% प्रस्तावना ## 


प्रिय खुश पुरुषो ! यह सेसार चक्र द॒व्याथिक चय के मत 


सतत अनादि अनन्त है तथा काल की अपेक्षा इसे अनादि 


अनन्त कहते हैँ क्योकि इसकी उत्पाति वा अन्त दृश्टिगोचर 
नहीं है अतः इस संसार चक्र को अनादि अनन्त कहा जाता 
हैं किन्तु पर््यीयार्थिक नय की अपेक्षा यद चक्र सादि सान्‍्त 
देखा जाता है कारण कि समय २ पूर्व पयोय का ताश और 
उत्तर पर्याय का उत्पाद दष्टिगोचर होता रहता दें । 

जिस प्रकार हम एक पदार्थ के पूर्वपर्थाथ (हालत ) की 
दशा को प्रथम कारण में देखते हैँ वद्द दशा उस पदार्थ की 


' उत्तर क्षण में दष्टिगोचर नहीं होती । 


कारण कि सब द्रव्य परिणमन शील हैं इसी कारण 
मुसुचु जन इस अनित्य पर्याय वाले पदाथों में किसी 
प्रकार स भी लिप्त नहीं हो सकते, प्रत्येक पदार्थ क्री प्योय 
के मानने पर ही स्थिति मानी जा सकती है । 

जीव अनन्त धान अनन्त दशन अनन्त खुख वा अनन्त 


, शक्ति युक्न दोने पर भी कृर्मो के कारण नरक तियेऋू मनुष्य 
' और देव रूप पयोयो को प्राप्त हो रहा है, फिर उन गतियों 
'के सुख था दुःख रूप अश्ञभवों को भोगता है । 


जिस प्रकार कूप का मध्य भाग कहीं पर भी देखने में 
नहीं आता, ठीक उसी प्रकार संसार चक्र का भी मध्य भाग 
कहीं पर भी दष्टिगोचर नहीं होता। आत्मा उत्पत्ति घम बाला 
नहीं है इससे सिद्ध हुआ कि अनादि काल से यद्द आत्मा 
इसी चक्र में अपने निज स्वरूप को भूल कर परिभ्रमण कर 
रहा है संसार की दष्टि स अनुभव किया जाय तो अनन्त काल 
तक इस आत्मा ने तियक्‌ गति में ही कई जन्म व्यतीत किये 
हैं। क्योंकि शेप गतियों में अनन्त काल की काया स्थिति 


“ वहीं है उन में तो संख्यात वा असंख्यात काल की काया 


(४) 


स्थिति मानी गई है। 

विचार कर देखा जाय तो याद अब भी आत्म घिकास 
का मार्ग भ्रहण न किया गया तो फिर चद्दी तियेर गति के 
काल में प्रवि्ठ होना पड़ेया। 

कारण कि जब आत्मा निज विकास के सार्भ खे पराझू- 
झुख हो जाता हैं तथ वह स्वकर्मों के कारण नाना प्रकार 
के कष्टो के ही भोगने का स्थान चन जाता है। अतप्य्य 
विचार कर देखा जाय तो देव नारकीय वा तियेक्‌ जीच 
सर्वेथा आत्म विक्रास करने में अक्षमर्थ हैं कारण क्लि उक्त 
ज्ञीवों के इस प्रकार के कर्मो का उदय होता है जे! वे उस 
योनि में सर्वेथा क्षय करने में अपनी असमथेता रखते हैँ अतः 
केवल एक मनुष्य योनि ही है ज्ञो आत्मा को लवेथा विकास 
के मार्ग में ले जाने की योग्यता रखतो है परन्तु इस योनि 
में आये हुए जीवों को फिर बहुत से सहकारी कारणों के 
मिलने की अत्यन्त आवश्यकता रहती दै । 

जिस प्रकार वीज आरोपण का समय ठीक मिल जाने पर 
भी फिर बीज उत्पत्ति के लिये भूमि आदि सहकारी कारणों 
की अत्यन्त आवश्यकता रहती है ठीक डसी प्रकार भन्लुप्य 
योनि में जब जीव आते हैं तव उनको आत्म विकास करने 
के लिये आये देश, आये कुल, दीर्घांयु, पंचेन्द्रिय पूणे, नौरोग 
शरीर, धमे कथा श्रवण आदि अनेक काय्यों के उपलब्ध 
होने की अत्यन्त आवश्यकता है, क्योंकि इन सहकारी कारणों 
के बिना उपलब्ध किये आत्मा कभी भी आत्म विकास की 
आओर झुक नहीं सकता | 

अब भ्रश्ष यद्द उपस्थित दो खकता है कि जब उल्ल सह- 
कारी कारण सर्वे भ्कार से उपलब्ध हो जाएं ठच फिर फौन २ 
कारणों से आत्मा आत्म वैकास करने में अपनों योग्यता 


( हे ) 


जैस से बह फिर आत्म घिकास करने लगता हे। 
आत्मपिकास करने में शास्त्रकारों ने मुख्यतया दो 
कारण बनलाप हे जैसे कि विद्या ओर चारित्र । 
विद्या शब्द से सम्बग्‌ दर्शन, सम्यग शान का दी ग्रहण 
किया गया है क्योंकि जब तक शात्मा सम्यग्‌ दर्शन से वंचित 
रहता ह तब तक काल पयेन्‍त बह पिथ्या हृठ से ग्रसित 
रहता दे अनएव सम्यग दर्शन के साथ ही फिर उस जीव 
को सम्यग भान की धराप्ति हो जाती है।यदि एसे कहा 
जाय कि जय दान ( निश्चय ) और शान हो गया तब फिर 
सम्पगु शब्द के साथ जोड़ने की क्या आवश्यकता हैं। 
इस शोकफा के समाधान में कहा ज्ञाता दे कि संशय विपयय 
झौर अ्रनध्यवसाय ये तीनों मिथ्या घानों फे निरास 
करने के लिये सम्यग्‌ शब्द की संगोजना की गई है । 
क्योंकि सेशवान्मक पान पदार्थों का यथा पान कराने 
में स्वयं अ्समधथता रखना दे जिस प्रकार आंखें। की पीड़ा 
घाला पुरुष भली प्रकार से पुस्तकावलोकन करने में अपनी 
असमथता धारण करने लग जाता है ठीक उसी प्रकार 
सेशयान्मक घान पदार्थों के पूर्ण बोध कराने में शसमर्थता 
रखता है; जिस प्रकार उक्त पान अपनी असमथेता सिद्ध करता 
है ठीक उसी प्रकार विपयय पान लैस शक्ति में रल्त अर्थात्‌ 
सीप भें चांदी की बुद्धि यह प्लान भी मिथ्या प्लान ही 
क्योंकि इस के द्वारा भी पदार्थों का यथाथ बोध नहीं हो 
सकता | 
द॒तीय जे। अनध्यवसाय छान है बह भी पदार्थों के यथार्थ 

वाध से पराउ्मुख दी रखता हं॑ जेस कि चलते हुएए पुरुष के 
पाद ( पग ) में कांदा वा ठणादि पदार्थ लग गंध तब चंद 
कहता दे जैसे कि “ किमिदम्‌ ” यह क्या है सो यद छान भी 


| 
$ लड़ 


ग्घता 
रः 
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पूरतया प्रकाश करने में श्पनी शसमयेता सिद्ध करना £ै । 

अतएवब तीनों मिथ्या भागों के निराफरण के बादंते ही 
'सम्यग शब्द घान के साथ जाहा गया हैं प्मगणय निष्कर्ष 
यह निकला कि सम्यग्‌ ध्रान द्वारा ही पदाथी का यथायथे 
स्वरूप जाना जा सकता है । 

जय पदार्थी का यथाथ याथ हो गया तय छिग्वद आत्मा 
सम्यग चारित्र की आर क्रफ कर शात्म घिकास फरन में लग 
जाता है। जिस प्रकार एक योग्य चैध जय एफ राग की मली 
प्रकार परीक्षा छारा रोगें। के कारण था रोग का परतया 
निश्चय फर लेता हे तय फिर बह उद्ती रोग के योग शीपध 
द्वारा शीघ्र उस रोग फी झान्त कर देता है टौीफ उसी प्रकार 
सच्चरिन्न छारा आत्म प्रदेशों पर जा फर्म यर्गगाएं शान्म 
प्रदेशों फे साथ सम्मिलित दो। रही हैं उनकी शुद्धि कर शास्मा 
ब्रिकास फरने लग जाता दे । 

अब त्िचार फेल इसी बात का रहा कि यदि स्थपत्त 
ग्रद्दीत पान के निशय में समय लगाया जाथे तब ने परतापान 
के कारण फ्रिसी प्रकार स भी एकता दान की सम्मायना 
नहीं फी जा सकती । 

प्रत्युत स्वपत्ष के कारण द्धपामि श्रगे सर भी प्चगद 
रूप घारण फरने लग जाती है जिसके कारण फिर रन्य और 
खद्वत्य तथा उचित अनुचित फ्रियाओं के करने का मी व्ोध 
नहीं रदता | अपितु व्याभियार की माना बढ़ जाती है कारण 
कि यावन्मान्न अ्रकार्यों के करने बाले व्यक्ति हैं थे स्थपत्त फे 
श्राश्चित दोकर मनमानी क्रियायें फरने लग जाते हैं फैम्तु । 
अपने आप फो फिर थे निदोप दी सिद्ध करने हैं । फ्शोकि 
उनके पास एक स्थपक्ष रूप शख््र ही ऐसा दोना है 
जिससे थे सबके समक्ष उसका प्रद्यर करने से चुकते नहीं हैं। 


वतन 
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अतपच यावन्मात्र अकार्य हो रहे दूं उनमें अधिकांश 
धर्म के नाम पर विशेष अत्याचार द्वोते दिखाई पढ़ते दे ! 

कथन फरने का सारांश इतना ही है कि विद्या और 
चारित्र स द्वी आत्मा निज विकास कर सकता है परन्तु : 
यावत्काल पर्यन्त परस्पर प्रेम और सहानुभूति न दो जाने 
तावस्काल पर्यन्त तात्विक पदार्थों का भली प्रकार से निर्शय 
भी नहीं हा सकता अतएव तात्विक पदार्थों फे निर्शय के 
लिये सब से प्रथम चारित्र संगठन की अत्यन्त आवश्यकता 
है क्योकि यह बात भली प्रकार से मानी हुई है कि जब तक 
आचरण ठीक नहीं होता तब तक पघान की भी पूर्णत॑या 
सफनता नहीं दो सकती, अतण्य आज कल भारतवपे के 
निवासी साधु वर्ग वा ग्रहस्थ वर्ग का चारित्र शोचनीय दक्ष 
को प्राप्त द्वाता जा रहा ह सो उसका मूलकारण यद्दी प्रतीत 
दोता है कि बहुत से लोगों ने श्रपनी शास्त्रीय शिक्षाओं से 
मुंह पराइमुल किया हुआ दे । 

इस बात का दमारे मन में चिरकाल से विचार था कि- 
ट्विन्दु जनता के सामने दम ऐसे एक पुस्तककफों उपास्ित करें 
जिस खे उनके मान हुप्ट स्मृति भ्न्थ/से उनके पवित्र औयन 
का दिखदशन कराया जासके फ्योंकि परम पवित्र उभय लोक 
द्वितकारी जैनमतके उपदेशों के व्रद्यमान होने पर भी थे लोग 
शीघ्र कद्द बैठते हैँ कि यद्द शिक्षाएँ तो जैनमतक्री हैं अत एच 
धमें माननीय नहीं हैँ । 

यद्यपि यद्ध कथन विचारशील व्यक्तियाका नहीं दे तथापि 
इस विए्य के विचाद में न पड़ते हुए हमारा यही विचार 
निश्चित हुआ कि एक इस प्रकार का पुस्तक अकाशित किया 
ज्ञावें जिससे जैनेतर लेग भी अपने स्पृतिभन्धां फे ही नाम 
से शुद्धाचय्ण की कोटि में अविष्ट दो जाएँ। 
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अकरस्मात्‌ हमें शेवताम्बर स्थानकवासी जन कान्फरंस के 
मददेत्सव देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, फिर वहां स 
कार्तिक मास में कान्फरंस के मद्दोत्सत्र के पश्चात्‌ पंजाबी 
साधुओं के दर्शनों के लिये उत्करठा उत्पन्न हुई। 

जब दम पंजाब देश के झुपसिद्ध लुधियाना नगर में 
पहुँचे तव वहां पर विराजमान शांतमुद्रा श्री संघ के परम 
द्वितेपी श्रीक्रीओ १००८ गणावच्छेदक वा स्थविरपद्विभूषित 
श्रीभ्षीभी खामी गणपतरायजी मद्दाराज श्रीश्रीी २०८ स्वामी 
जयराम दास जी मद्धाराज व श्रीक्रीश्ी १०८ सामी शालिग्राम 
जीं महाराज व श्रीक्षीक्षी १०८ श्री स्वामी उपाध्याय आत्मा- 
राम जी महाराज वा भ्रीक्षीओीं १०८ खामी हेमचन्द्र जी 
मद्दाराज इत्यादि मुनियों फे दशन करने का सीभाग्य प्राप्त 
हुआ उस समय हमने अपने अन्तरहृभाव श्री उपाध्याय जी 
मद्दाराजके समक्ष प्रगट किये । 

श्री उपाध्याय जी मद्दाराज ने फरमाया कि यद्यपि 
आपके विचार परमोत्क और परमपत्चित्र है तथापि जैनेतर 
लोगों के स्खातिकारों ने पूवोपर विरोध कथन करने में फोई 
भी झुटि नहीं रखी जिस वात को प्रथम निषेध करने लगते ई 
उसी वात का उसी स्थल में मएडन कर देते है । 

जैसे कि-मजुस्खति के पांच अध्याय में किसी ज्छेक में 
मांस भक्षण का निषेध और किसी श्लोक में मांस भक्तण॒की 
विधि का विधान इत्यादि प्रायः सभी स्खृतियोम यद्द दशा देखी 
जाती दै। तव हमने फिर चिश्ाप्ति की कि जो स्छाक जैनमत की 
शिक्षा्रों से सस्वन्ध रखते हैं यदि उन का ही संप्रद दोजाप्‌ 
तब जनता को परम लाभ की संभावना की जा सकेगी। 

प्रत्युत्तरम श्री उपाध्याय जी मद्दाराजने फरमाया कि-ऐसा 
दो सकता दै किन्ठु साथ यह भी कृपा की कि जिस प्रकार 


( ७) 


स्वृतिकारों ने परस्पर विरुद्ध शछोकों का निर्माण किया है 
ठीक उसी प्रकार उन बअन्थोक्ी आधुनिक समयके भाषादी का- 
कारों ने भी अपने पूररौचायों की शैली का उल्लेधन चढीं किया 
है अथोत्‌ अपनी ओर से कोई २ शब्द अधिक वा न्यून कर दी 
दिया है। जसे क्वि-मोतम रुछीते के द्वितीय अध्याय में यद्ध गय 
पाठ आता दै कि-वज्जैयेन्मघुमांस गन्ध माल्यादि वा लपांज- 
साभ्यंञ्नया नोपानचछुचकामकोधलोभमोहवबाद्य बादन स्वान 
दन्‍्तघावन हे नृत्य गीत परिवाद सयानि, इसका अथे साषा- 
टीका कारने यह लिखा है कि- प्रह्मचारी मधु, मांस, गन्‍्ध, 
फ़्लमाला, दिच में शयन, अजन, उचटना, सवारी, जूता, 
छुन्ी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, चाजा बजाना, अधिक समान, 
दनन्‍्तोन, हर्ष, सत्य, गाना, मिन्‍दा, मदर, और भय इन सच 
को त्यासदे, सो भाषाटीकाकारने स्नान शब्द की सपा दीका 
करते सम्रय अ्रभिक शब्द अ्रपने पास से जोड़ दिया है, सो इस 
प्रकार जनता को मूलगअन्धकार के आशय से चंचित रखना 
विद्वानों के लिये उचित कार्य नहीं है, तदांपि आनन्द का विषय 
इतना है कि भाष/कार ने मूलमे दी नित्य स्ान नहीं कर दिया, 
अस्तु | फिर दमने भ्रीमद्वाराज से विज्ञप्ति की कि-डन्दीं स्ठृति- 
कार्रोके ्छोक वा उन्हीं के किय हुए अर्थों से युक्त एक पुस्तक 
की अत्यन्त आचश्यकता है। जिससे वे लोग अपसे स्मृत्ति- 
प्रन्‍्थों के व्याज़् ( चद्दाने ) से ही अपने जीवनकों पवित्र चना 
खकें जिस से फिर वे. सम्यगू ज्ञान के अधिकारी चन कर 
मोक्ष पथ के भी अधिकारी वन जाएँ। 

इस पर फिर श्रीमदाराज ने कृपा की कि-- 

अषप्टादश सठ॒ति भाषाटीका समेत पं० श्यामसुन्द्रलाल 
जिपादी रृतभापाठुवाद प्रकांशक-खेमराज श्रीकृप्णदास “श्री 
चेडुटेश्वरस्टीस” यब्नालय वबेंचई, से जो पुस्तक १६६४ शक 


( छ ) 
संचत्‌ (८३० में प्रकाशित हुआ है और मलुस्म॒ति 
श्री पं० केशवप्रसाद शर्मा द्विंदी विरचित भ(पादीका 
श्री खेमराज शभ्रीकृष्णदास ने ( मुंबई से अपने श्रीविज्ञटश्वर 
स्थीम ) यमन्‍्च्रालय से मुद्रित कर शक १८४७ संवत्‌ १६८५ 
को प्रकाशित की है ओर याशवर्फ्यस्मृति ( धरमेशास्त्र ) श्री 
मन्महामहोपाध्याय. परशिडतवये भ्रीमेहरचन्द्र विरचिता 
भापादीका प्रकाशक--भ्रीकृष्णदा सात्म जगंगाविप्णु “भश्रीवेक- 
डेश्वर” मुद्रणागारे स० १६८० शकाव्दःा १८४४ कल्याण मुंबई 
इन स्मृतियोंमं जो जैनमत से प्रायः आचारविपय से सम्बन्ध 
रखनेवाले फछोक हैं उन पर मेने चिन्ह अंकित किये हुए हैं 
यदि आप उन ज्छोकों की इच्छा रखते हैं तो यद्द छोक पृथक 
पुस्तिका पर विन्यस्त किये जा सकते हैं । 
.. दमने इस बात को सहपे खीकार कर लिया-- 

परन्ठु भी उपाध्याय जी महाराज एक “"जैनतत्व कलिका 
विकास” नामक पुस्तककी रचना कर रहे थे अत एव समय 
अधिक न मिलने के कारण उनकी आशासे श्री मुनि अभय- 
चन्द्र जी महाराज ने उक्त क्छोकों का सेन्नह एक पुस्तिका पर 
लिख कर तय्यार कर दिया, जिस से हम श्री उपाध्याय जी 
महाराज के छतश्ञ हैं। 

भीखेघ के जैनेतर लोगों सर सनिवय नम्नता पूर्वक 
निवेद्न करते हैं कि-आप ले।ग अपने पूर्वजोंकी शिक्षा पालन 
करते हुए वा धर्म वा देशोन्‍नति सदाचारद्ारा करते हुए 
निर्वाणाधिकारी बने । 

भवद्यिकृपापात्र-- 


हीरालाल प्रतापचन्द्‌ जी नादेचा 
खाचरोद (मालवा) 


ओदेम अदम । ओरम्‌ नमः लिखे 
स्वृति छोक संग्रह: 


अन्रिस्पातिः १ 


एकमप्य्तर यस्तु गुरु) शिप्ये निवेदयेत्‌ ॥ 
प्रथिव्यां नास्ति तद्द्॒व्यं यदता नृर्णीमत्रेत्‌ ॥8॥ 
एकाक्षर प्रदातार॑ यो गुरुं नाभि मन्यते ॥ 
शुनां यानिशत गत्वा चाए्डालेप्वमिजायते ॥१०॥ 
यदि गुरु ने शिप्य को एक अच्चर भी पढ़ाया दै तथापि 
पृथ्वी में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जिसे अर्पेण कर शिप्य 
ऋषण से मुक्त हो सके ॥ ६ ॥ 
एक अक्षर के शिक्षा देने वाल गुरु का जो महुप्य सनन्‍्मान 
नहीं करेत बद्द सौ जन्म तक कुत्ते के जन्म को भोग कर अत 
में चांडाल हो जन्म लेते हैं ॥१०॥ 
बेद शृद्दीत्वाय! कथ्रिच्छास् चेदावमन्यते ॥ 
से सद्यः पशुता याति सेभवाने कवि शतिस ॥११॥ 
जो भनुष्य वेद को पढ़ कर उस के गये से अन्यान्य शास्त्र 
के डपदेश को भददण नहीं! करता वह इकीस वार पश्चु की 
[ योनि में जन्म लेता है ॥११॥ 





(२) & 
खानि कर्माणि कुर्वाणा दूरे संतोषि मानवाः ॥ 
प्रिया भर्वंति लोकस्य से खे कमेण्युपस्थिताः॥१२॥ 
जो मंनुष्य अपने आचार के पालन में तत्पर हैं. अर्थात्‌ 
कभी कुमा्ग में पैर नहीं घरत बह दूर होने पर भी मलुष्यों 
की प्रीति के पात्र है ॥१२॥ | 
6 4 [। [] 
कमावेग्स्थ यजन दानमध्ययन्त तप३ | 
प्रतिग्रहो5्प्ययनं च याजनं चेति बच्यः ॥१३॥ 
क्षत्रियस्थापि यजन दानमध्ययनं तपः | 
शख्रोपजीवन भूतरक्ष्ण चेति इत्तयः॥१४॥ 
दांनमध्ययन वाता यजन चेति वे विशः॥ 
शूद्रस्य वातों शुभ्रूषा ट्िजानां कारु कम च॥१४॥ 
तदेतत्कमामिहितं सैस्थिता यत्र वर्णिनः ॥ 
बहुमानमिह पआ्राप्य प्रयांति परमां गतिस ॥१६॥ 
आ्ाह्मणों के छः कार्य हैं उनमे यजञन दान और अध्ययन 
यह तीन तपस्या हैं और दान लेना पढ़ाना यज्ञ कराना यह 
तौन ज़ीचिका हैं ॥१श॥ 
ज्षत्रियों के पांच कार्य हैं उनमे यजन दान अध्ययन यह 
तीन तपस्या हैं और शस्त्र का व्यवद्दार और पाणियों कौ 
रक्षा करना यद्द दो जीविका हैं ॥१७॥ ः 
चैश्य को भी यज़न दान अध्ययन यह्द तीन तपस्या हैं 
और बातों अर्थात्‌ खती वाणिज्य गौओं की रक्षा और 
व्यवहार उह चार आजीविका हैं श॒द्रों की म्ाहयणों की खेचा 
करना यही तपस्या और शिल्प कार्य उनकी जीविका है ॥१५॥ 


( ३) 


मैंने यच्द धर्म कहा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्ध यह 
चारों बणे इस घम के अज्ञुखार चलने पर इस काल में चहुत 
सा सनन्‍्मान प्राप्त कर परलोक में भ्रष्ट गति को पांत हैं ॥६६ा॥। 
सच्चः पत॒ति मांसेन लाज्षया लवणन च ॥ 
ध्यहेण शुद्रों भवति त्राह्मणः क्षीरबिक्रयी ॥२१॥ 
धाह्मण मांस लाख ओर लवण के वेचने स॒ तत्काल पतित 
होता है ओर दूध के बेचने से भी तीन दिन में शुद्ध के 
समान हो ज्ञाता है ॥२१५॥ 
दुष्टस्य दंड सुजनस्यपूजा 
न्‍्यायेन कोशस्प च संग्रवृद्धि! ॥ 
अपच्षपाताजथपु राष्द रक्षा 
पंचेव यज्ञाः कथिता तृपाणाम्‌ ॥२८॥ 
डुऐें का दमन और भ्रष्टों का पालन न्याय के अनुसार 
घन का संग्रह करना विचार के निमित्त आये हुए अर्थियों 
पर पक्तषपात का न करना और सब प्रकार से राज्य की 
रक्ता करना यह पांच राजाओं के यज्ञ ( अथांत्‌ तत्सहश 
आवश्यक ) कम है ॥२८॥ 
शॉचसगलानायासा अनद्वया5 सपहादमः ॥ 
लक्षुणानि च विग्रस्य तथा दान दयापि च॥३३॥ 
शोच, मंगल, अनायास, अनखूथा, अस्पृद्दा, दम, दान, 
और दया यह बाह्मणों के लक्षण हैं. ॥३३॥ 
अभक्ष्यपरिहारश्र संसगेश्राप्यनिंदिते। ॥ 
आचारेपु व्यवथान॑ शौचमित्यमिधीयते ॥३४॥ 


( ४) 


प्रशस्ताचरणं नित्यमग्रशस्त विवजनस्‌ ॥ 

एतंद्धि मंगल ग्रोक्त सपिमिर्धभेवादिमिः ॥३४॥ 
शरीर पीव्यते येन शुभेन ह्यशुभेन वा।॥ 

अत्य॑ त॑ तन्न कुबीत अनायास; स उच्यते ॥३६॥ 
नगुणान्गुणिनोहंति स्तौति चान्यान्गुणानपि ॥ 

- नहसेच्चान्य दोषांश सानस्या प्रकीतिता ॥३७॥ ; 
यथोत्पन्नेन कतेव्यः संतोष: सर्वचस्तुषु ॥ 
नसएहेत्परदारेषु साअस्पृह्म च प्रकीर्तिता ॥३८॥ 
वाह्य आध्यात्मिके वापि दुःख उत्पादिते परे! ॥ 
नकुप्यति न चाहंति दम इत्यमिधीयते ॥३४॥ 
अहन्यहनि दातव्यमदीने नांतरात्मना ॥ 
स्तोकादपि अयतेन दानमित्यमिधीयते ॥४०॥ 
परस्मिन्बंधुवग वा मित्रे देष्येरियो तथा | 
आत्मवद्टर्तितव्य॑ हि दगैपा परिकीर्तिता ॥४१॥ 
यग्ैतेलचररोयुक्रोगृह्ोपिभवेद्द्विनः ॥ 
सगच्छति पर॑ खान जायते नेह वे पुनः ॥४२॥ 

अभय चस्तु का त्याग, श्रेष्ठ का संसगे, और शास्त्र 

में कहे हुए अन्यान्य आचारों के पालन करने का नाम 
शौच है ॥ ३२४ ॥ 

उत्तम कर्मों का आचरण और निन्दित कर्मों.का त्याग 


करना इसी को धरम के जानने वाले ऋषियों ने मंगल 
कद्दा हैं ॥ शे६ ॥ 


( ४ ) 


शुभ कार्य हो अथवा अशुभ कार्य हो जिस से शर्यर को 
ग्लानि होती हो उसे अत्यन्त व करे उस का नाम अना- 
यास है ॥ ३६॥ 

गुणवान मनुष्यों के गुर्णो को नष्ट न करना और दूसरे 
के गुणों की प्रशेसा करना दूसरे के दोपों को देख कर उन 
का उपद्यास न करना इसी का नाम अनसया है ॥३७॥ 

आरवश्यकीय सम्पूर्ण वस्तुओं में से जो कुछ भी मिल 
जाय उसी से संतुए रहना और पराई स्री की अभिलापा न 
करना इसी का नाम अस्पूद्दा दै ॥३ 

कोई मनुष्य यदि वाह वा मानसिक दुःख उत्पन्न करे तो 
उस के ऊपर फरोध वा उस की हिंसा न करने का, नाम 
दम है ॥ ३६॥ 

क्िंख्वित्‌ प्राप्ति के होने पर भी उस में से थोड़ा २ प्रति 
दिन प्रसन्न मन से दुसरे को देना इस का नाम दान है ॥४ण 

दुसरे के प्रति, माता पिता आदि अपने कुटुम्बियों के 
प्रति, भित्रा के प्रति वेरकारी के प्रति और शह्लु के प्रति 
समान ब्यवद्वार करना इसी का नाम दया है ॥४१॥ 


... जो माहाण गृदस्थ दो कर भी इन सब लक्षणों से भूषित 
हू बह उच्तम स्थान का माप्त करता है उस का फिर जन्म 
नहीं होता ॥४श॥ 

यमान्सेवेत सतत॑ न नित्यं नियमान्चुधः ॥ 
यमान्पतत्यकुबोणों नियमान्क्रेकलान्भजन्‌ ॥४७॥ 
बुद्धिमान मनुण्य सर्वदा यर्मों का सेचन करें, नियम का 
अन्लुष्टान यथा समय में किया ज्ञाता है सर्वदा नहीं, और जों' 


( ६) 


यमों का त्याग कर केचल नियम ही करता है तो वह पतित 
होता है ॥ ४७॥ 
आलनृशंस्य॑ जमा सत्यमहिंसा दानमाजवम्‌ ॥ 
प्रीति! असादो माधुय्य मारदव च यमादश ॥४८॥ 
ैे >« पक पु 28 5 
शोचमिज्या तपो दान खाध्यायोप्थ नग्नह। |) 
3] | [4 ८ 
बतमोनोपवार्स च खान च नियमा दश ॥४६॥ 
अकरता, क्षमा, सत्यवादिता, अहिंसा, दान, सरलता, 
प्रीति, प्रसन्नता, मधुरता और सूदढुता इन दर्शों का नाम 
यम है ॥ ४८॥ 

, शौच, यज्ञ का अलुष्ठान, तपस्या, अर्थात्‌ वेद का पढ़ना, ' 
विधि रद्दित राति का त्याग, बत, मौन, उपवास और स्थान 
यद्द दश नियम है ॥४६॥ 

मदयभांडे द्विज! कथ्रिदज्ञानात्पिवते जलस्‌ ॥ 
आयशित्त कर्थ तस्यमुच्यत्त केन कमेणा ॥६९॥ 
पालाशविल्व पत्राणि कुशान्यब्नान्युदुंबरम॥ 
क्राथयित्वा पिबेदापस्ि रात्रेणव शुद्धर्यात ॥६२॥ 

( प्रश्च ) यदि कोई ब्राह्मण विना जाने हुए मद्रि के पात्र 
में जलपान करले तो उसका प्रायश्ित्त किस प्रकार होता है. 
और उस मनुष्य की शुद्धि किस कर्म, के अजुष्ठान करने से 
होती है ! ॥६१॥ 

(उत्तर ) ढाक' के पत्ते, वेल के पत्ते, कुश कमल के पत्ते, 
शूलर के पत्ते, इन सब का क्राथ चना कर तीन दिन तक 
पान करे तय शुद्ध दोता दे ॥ ६२,॥ 


( ७) 


सत्रतरतु शुना दश्द्विरात्रमुपवासयेत्‌ ॥ 
सघृतं यावाक॑ प्राश्य घृतशेष॑ समापयेत्‌ ॥६८)॥ 
यदि बती आह्यण को कुत्ते ने काठा हो तो बढ तीन दिन 
क उपवास करे, ओर घृत सद्दित याधाक ( आधा पका 
हुआ जो वा कुलथी ) का भोजन कर बत की समाप्ति 
करें॥ दफ ॥ 
मोहात्ममादात्संग्ोभादव्॒तसंग तु कारयेत्‌ ॥ 
त्रिरात्रेणेव शुद्धथेत पुनरेव त्रतीभवेत्‌ ॥६&8॥ 
माह वा असावधानता स या लाभ के वश स जिस न 
ब्रत भंग कर दिया.-हैं चह तीन दिन तक उपवास करने से 
शुद्ध द्वोता है और फिर मत को धारण करे ॥६६॥ 
अज्ञानात्माश्य विणमृत्रं सुरा संस्पृ्मेव वा ॥ 


पुनः सेस्कारमहँति त्रयो बणा द्विजातयः ॥७४॥ 
जिस ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य ने विष्टा, मूत्र वा सुरा 
जिस में मिली हो ऐसी कोई चस्तु अज्ञान ( भूल ) से खाई 
है, तो वह -फिर संस्कार के ( यशोपवीत ध्त्यादि के 
योग्य है ॥ ७४ ॥ 


एकेक वद्धयेन्नित्य शुक्ल कृष्ण च बूासयेत ॥ 

अमावसां न शुज्ञीत एप चांद्रायणो विधि; ॥११०॥ 
,... शक्लपक्ष की प्रतिपदा को केघचल एक ही भ्रास खाय, इस 
दिन से पारम्भ कर पूर्णिमा तक एक २ पब्रास को बढ़ाता 
जाय, अथांत्‌ पूर्णिमा तक तिथि की सेख्या के अंजुसार 
आखसो की खसंख्यों होगी, ओर कृष्णपक्त की प्रतिपदा से प्रति 
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दिन एक २ आस को कम करे, और अमावस्या को उपवास 
करे, ऐसा करने से चान्द्रायण बत होता है, यद चान्द्रायण 
बतव की विंधि है ॥११०। 
एकेक ग्रासमश्रीयान्त्रयहाणि त्रीणि पूवेबत्‌ ॥ 
ज्यहं परे च नाश्नीयादतिकृच्छ तदुच्यते ॥ 
इत्येतत्कथितं पूर्वमेहापातक नाशनम्‌ ॥१११॥ 
पहले तीन दिन तक एक २ आस का भोजन करें ओर 
अगले तौन दिन में सर्चेधा भोजन न करें इस अतिकृच्छ 
कहते हैं पहले आचारयों न इस बत को ही भद्दापतकों का 
नाश करने वाला कहा है ॥१११॥ 
ज्यहं साय ज्यहं ग्रातस्तयहं झुक्के त्वयाचितस्‌ | 
ज्यह पर च नाश्नीयात्माजापत्यों विधि; स्मृतः ११७ 
साथ तु द्वादश ग्रासा; प्रातः पंचदश समता; ॥ 
अयाचितेश्रतुर्विश पेरेस्व नशन स्वृतम्‌ ॥११८॥ 
कुक्कुटांड प्रमाय॑ याद्यावद्वास्य विशेन्युखे ॥ 
एतद्य्रास विजानीयाच्छुद्रथर्थ कायशोधनम्‌ ॥११६॥ 
तीन दिन खायंकाल को और तौन दिन, आतःशकाल को 
और तीन दिन बिना मांगे हुए जो मिंल-जाय ऐसे भोजन को 
करे इस के पीछे तीन दिन तक उपवास करे ( इन. वारह' 
दिन में होने वालि-अत को ) प्राजापत्य कहते हैं. ॥११७॥ 
इस ब्त में सायंकाल के समय वारह झास और प्रात 
काल के सम्रय पंद्रह भ्रास और बिना मांगे हुए चोचीस आस 
खाय इसके पीछे तीन दिन. तक उपचास करे ॥१ १८॥ 
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यह सभी को ज्ञानना उचित दे कि इस प्रायशित्त फे 
अेग स उत्पन्न हुए शर्गर की शुद्धि करने वाल भोजन का 
आस भुरंग के अ्रड की समान हो या जितना ग्रास उस के 
मुख में स्वच्चन्द्रता से जा सके उसके निमित्त दद्दीग्रास 
अ्रष्ट है ॥ ११६॥ 
कृच्छातिकृच्छ/ पयसा दिवसानेक विंशतिम्‌ ॥ 
दादशाहोपवासेन पराक। परिकीतितः ॥१२४५॥ 
आर इक्कीस दिन तक ऋेवल दूध ही को पीकर रदे इस 
प्रकार से रूष्छातिरूच्छू मत दोता हैं ओर बारह एन तक 
उपचास करे इस को पराक ब्रत कद्दते है ॥१२४॥ 
तीथखानाथिनी नारी पतिपादोद्क पिन्रेत्‌ ॥ 
शंकरस्थापि विष्णोवा प्रयाति परम पदम्‌ ॥१३४॥ 
यदि स्त्री को तीथ के स्नान ऋरने की इच्छा दे तो वह 
अपने पति के चरणोदक का पान करें तब वह स्त्री शिव या 
विष्णु भगवान्‌ फे परम पद ( केलास वा बंकुण्ठ ) की प्राप्त 
कर सकेगा ॥ १३५ ॥ 
न (३ हि | सच 
सोंवणोय सताग्रेपु कांस रौप्यमयेपु च ॥ 
4 |. ७ कप (0 
भिन्नादातुर्न धर्मोत्ति भिन्ुसुक्के तु किल्विपम्‌ ॥१५४॥ 
न च कांसेपु भुजीयादापद्यपि कदाचन ॥ 
४ «७४७ [ कप 
मलाशाः सर्वण्चंत यतय। कांस भोजना। ॥१५४] 
काँस्पकस्य च यत्पात्र॑ मृहखस्य तथेव च॥ 
कांस्यभोजी यतिग्रंव प्राप्लुयात्किल्धिपं तयो। ॥१४६ 
दि संन्‍्यासी को छुवबर्ण के पान्न लोदे के पाच चांदी 
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अथवा कांसी के पात्र में जो मिक्षा दी जाती है उस का धर्म 
नहीं होता और उस से प्राप्त हुई मित्ता को खाने वाला मित्ु 
( सेन्याली ) पाप का भोक्का होता है ॥१५७॥ 
मिछ्ुक कभी अधिक विपत्ति के आः जाने पर भी कांसी 
के पात्र में भोजन न करे कारण कि जो संन्‍्यासी कांसी के 
पात्र में भोजन करते हैं उन्हें मल भक्तण का दोप कहा है॥१५४५ 
कासी के पात्र की जो अपवित्रता है और ग्रंहस्थ में जो 
पाप है कांसी के पात्र में भोजन करने वाला मिक्तुक इन 
दोनों का पापों का अधिकारी होता है ॥१४॥ 
चरेन्माधुकरी बृत्तिमपि म्लेच्छकुलादपि ॥ 
एकाम नेव भोक़व्य इहसर्पति समोयदि ॥१५६॥ 
यती स्लेच्छ के ग्रह से भी अ्रमर ( भरे ) की दृत्ति का 
झवलस्वन करे ( अर्थात्‌ अनेक स्थानों सर अन्न का संम्नद्द 
करे ) परन्तु एक के स्थान का अन्न भक्षण न करे चादे उस 
का देने चाला वृदस्पति के भी समान क्यों न हो ॥१४8॥ 
मचसस्पृष्ट कुंभेपु यचोय॑ पिवति द्विजः ॥ 
कृच्छुपादेन शुद्धयेत पुनः संस्कारमहति ॥२०१॥ 
जिस ब्राह्मण ने मद्रि से छुए घड़े का जल पिया हो तो 
' चद कच्छुपाद प्रायश्चिच् करके शुद्ध होता है और फिर वद्द 
संस्कार के योग्य है ॥२०१॥ 
गोदोहने चमेपुटे च तो | 
. यंत्राकरे कारुकशिल्पिहस्ते ॥ 
स्लीवालइड्धा चरितानि यान्य | 
अल्यक्षच्शनि शुचीनि तानि ॥२२७॥ , 
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दोहिनी और मशक फा जलयन्त्र ( जलादि के निकालने 
की कल ) आकर ( खान ) कारोगर और शिछपी का द्वाथ 
स्त्री चालक और चुड्ढों के आचरण और जिन का अपवित्र 
पन धत्यक्ष में नहीं देखा गया दे वह सब पवित्र हैं ॥२२७॥ 
अभिशस्तो ट्विजोरण्ये ब्रक्महयात्रतं चरेत्‌॥ 
मासोपवास कुर्बीत चांद्रायशमथापिवा ॥२८७॥ 
बृथा मिथ्योपयोगेन अृणहत्याव्रत चरेत्‌ ॥ 
अभक्षों द्वादशाहन पराकेणव शुद्धर्थात ॥२८८)॥ 
ज्ञो ब्राह्मण अभिशस्त (कलंकित ) हो बन में जा कर 
ब्रह्मदत्या का प्रायश्चित्त करे ओर एक मद्दीने तक उपयास 
फरे या चांद्रायण बत को करे ॥२८७॥ 
यदि भूठा दी दोप लगा दी ते अणदृत्या का मत फरे 
वारद्र दिन तक केवल जल द्दी को पीकर पराक बत का 
अजुष्टान कर ( तब शुद्ध दोता दे ) ।-२प्प्या 
५ व है: हा 
अधीत्य चतुरो वेदान्सबंशास्राथ तलवबित्‌॥ 
नरेन्द्र भचने भुक्त्वा विष्टायां जायते कृमि! ॥३०२॥ 
चारों चेदों का पढ़ेन बाला सर्व शाखरं के मे फो जानने 
वाला ( ब्राह्मण ) जो राजा के घर में जाकर भोजन करता दे 
(तो वह राजा के यहां का अन्न खाने वाला ) विष्ठा के कीड़े 
होकर जन्म लेता है ॥रे०्शा 
कर +. » बी 
जन्म अभूत यत्पाप माठक पदक तथा ॥ 
तत्सवे नश्यति ज्िग्न॑ वस्रदानात्र संशयः ॥३३१॥ 
जन्म से लेकर जितने पाप किये हैं चद और माता पिता 
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का जो अपराध किया है वह शीघ्र ही वस्र दान 
निःसंदेह नष्ट हो जातें है ।३३१॥ 


आतुरे प्रायदाता च त्रीणि दानफलानि च ॥ 
« 'सर्वेपामेव दानानां विद्यादान॑ ततोधिकम्‌ ॥१३६॥ 
पुत्रांदिखजने द्याद्धिग्राय च न कैतवे ॥ 


सकामः खगमामेतिं निष्कामा माक्माप्तुयात्‌ ३७ 
डुशख की अवस्था में जो प्राण की रक्षा करता है उसको 
दान |के तीन -( धर्म, अथे और काम ) फल प्राप्त होते हैं 
समस्त दान के वीच में विद्या का दान खव दानो से भ्रष्ठ है ॥३३६ 
पुच्ादि आत्मीय मनुष्य की और त्ाह्यण को विद्या का 
दान दे और कपटी मनुष्य को विद्या का दान न दे किसी 
मनोरथ से पिद्या का दान करने घाला स्वर्ग को और निष्काम 
चबिया का दाता मोक्ष को प्राप्त होता है ॥३३७, 
' आविकेश्ित्रकारथ बेचो नक्षत्र पाठक) ॥ 


चतुर्वित्रा न पूज्येत बृहस्पति समायदि ॥३८४॥ 
भ्ैड़ों को पालने बाला चित्रकार वेद्य ओर नक्षत्र पाठक 
([ जो धर # नच्तत्र तिथि बताता हुआ फिरता है ) यदद चार 
प्रकार के ब्रांहण बहस्पाति के समान पंडित होने पर भी 
पूज॑नीय नहीं है ॥३८७॥ 
इंति अनिस्सतिः १ 
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विष्णु स्वृतिः २ 


शोचमाश्रयसम्बन्ध यतिधमीय शिक्षयेत्‌ ॥ 
अहिंसा सत्यमस्तेय॑ जह्मचयमफल्गुता ॥9॥ 

दयां च सर्वेभृतेषु नित्यमेतद्यतिश्ररेत्‌ ॥ 

ग्रामांते इक्षमूल च नित्यकाल निकेतनः ॥५॥ 
पर्येटेत्कीटवद्धूमिं वषों स्वेकत्र संविशेत्‌ ॥ 
बृद्धानामातु॒राणां च भीरूणां संगवर्जितः ॥९॥ 
ग्राम बापि पुरे वाषि वासो नेकत्र दुष्यति ॥ 
कौपीनाच्छादन वास; कंथां शीतापहारिणीम ॥»॥ 
पाहुके चापि गृहीयात्कु्या्नान्यस्य संग्रहम्‌ ॥ 
संभाषणं सह ख्रीमिरालंभग्रेच्णे तथा ॥८॥ 

जृत्य॑ गाने सभां सेवां परिवादांश् बजेयेत्‌ ॥ 
वानप्रख गृहस्थाभ्यां ग्रीतिं यत्रेन वजेयेत्‌ ॥६॥ 
एकाकी विषरेन्नित्यं त्यक्त्वा स्ेपरिग्रहम |! 
याचितायाचिताम्यां तु मिच्या कल्पयेत्सितिभ ॥१० 


संन्यास आश्रम के धर्मों को सीखे शोच और संन्यासियों 
के धर्मों को सीखता रहे अहिला सत्य चोरी को छोड़ देना 
बह्मचये अफद्गुता ( निरथकपन का त्याग ) ॥छ/ 

समस्त पाणियों पर दया करना यति इतने कमों को 


( ९४) 


नित्य प्रति अ्रवश्य करें ग्राम के निकट किसी वृक्त के नीचे 
सदा अपना स्थान बना कर रात भर रहे ॥४॥ 
वो ऋतु में एक स्थान पर बेटा रहे और कीड़े की 
समान पृथ्ची पर भ्रमण करे घृद्ध रोगी भयानक इनकी संगति 
न करें॥६॥ 
वर्षो काल के समय ग्राम में अथवा नगर में जो याति 
पक स्थान में रहता है वह दूषित नहीं होता कोपीन (लेगोटी) 
ओडढ़न का वस्त्र जिस में कि शरदी न लगे ऐसी कंथा 
(गुदड़ी )॥ ७ ॥ 
ओर खड़ाऊं इनको अहण करे और इनसे इतर का संभ्रद्द 
न करे ख््रियों का स्पर्श और उनके साथ वातालाप तथा 
देखना ॥ ८॥ 
नाव गान सभा सेवा नौकरी निनन्‍्द्रा इनको छोड़ दे 
वानप्रस्थ और शहस्थी इनका संग भी यत्न सद्दित त्याग दे ॥ा 
सम्पूर्र परिग्रह त्याग कर केवल अकेला भ्रमण करे मांगे 
या बिना मांगे स ही जो मित्र जाय उसी भिक्षा से अपना 
नियोद्द करे ॥ १० ॥ 
अन्नार्थ लिंगमुद्दिएं न मोक्षाथ मित्रि खितिः ॥ 
त्यक्त्वा पृत्रादिक से योग मागे व्यवितः ॥१६॥ 
खिह् अन्न के निमित् कहा है मोक्ष के लिए नहीं कद्दा 
ऐसी मर्यादा है तौसरे इस में सम्पूरे पुत्रादिकों को त्याग 
और योग मार्ग में स्थित रह कर ॥१६॥ 
पात्रमस्य भवेत्पाणिसेन नित्य गृहा नटेत्‌ ॥ 


अतैजसानि पात्राणि मिक्षार्थ क्प्तवान्मजु, ॥२६॥ 


( ९४ ) 


सर्वेपामेव भिन्लुणां दावेलाबुमयानि च ॥ 
कांस्थपात्रे न भुजीत आपबपि कथ चन ॥३०॥ 
मलाशाः सर्व उच्येते यतयः कांस्यभोजिन! ॥ 
4 # ५. [॥ कै, 
कॉसिकस्य तु यत्पाप ग्रृहयस्यथ तथंव च ॥३१॥ 
कांस्यमोजीयतिः सबे तयोः प्राम्ोति किल्यिपम्‌ ॥ 
ब्रह्मचारी गृहखश्व॒ चानप्रसों यततिस्तथा ॥३२॥ 
मिन्ुक् का पात्र द्वाथ दी है उसी से नित्य झ्॒दों में 
विचरण फरे अ्थांत्‌ भित्षा मांगे ओर मु जी ने भिक्ता के 
लिये बिना धातु तुंवा आदि के पात्र रच हैं ॥२धा हि 
सम्पूर्ण भिचछुर्कों को काप्ठ तावी आदिकों के पात्र कट्टे दई 
और विपत्ति के आ जाने पर भी कांसी के पात्र में भोजन 
न करे ॥ ३० ॥ 
जो यति कांसी के पात्र में भोजन करते दे. उन्हे विष्टा 
का खाने वाला कद्दा है कांसी के पात्र बनाने वाले फो और 
उस में भोजन करने वाले ग्रहस्थ को जो पाप द्ोता दे ॥१श॥ 
उन दोनों का चद्द पाप कांसी के पात्र में भोजन करने 
पाले संन्यासी को मिलता है जो त्रह्मचारी ग्रहरुथ वानप्रस्थ 
ओर संन्‍्यासी ॥ ३२ ॥ |! 
उत्तमाँ इत्तिमाश्रित्य पुनरावत्तयेध्रदि ॥ 
आरूटपतितो ज्ञेयः स्वेधम बहिष्कृतः ॥३१॥ 
निंध सर्वंदेवानां पितृणां च तथोच्यत ॥ 
ब्रिदं्ड लिंगमाश्रित्य जीवंति बहवोद्धिजा३ ॥३४७॥ 
उत्तम आचरण को स्वीकार कर फ़िर उस का त्याग 


(६ २६ )) 


करता है ओर उसे आरूढह पतित जानना ओर सब धर्मो 
वहिष्कृत ( बाह्य ) है ॥३३॥ 
और वह खब देवता और पितर्ो में निंदित कहलाता है 
पिदृड ( संन्यास ) के आश्रय से वहुत से द्विज जोवन 
करते हैं ॥ ३४ ॥ 
इंति विष्णुस्सखति! २ अध्याय: ४ 





हारीत स्प्रातिः ३ 


सायंग्रातअर्रैच भोज्यार्थ संयतेन्द्रियः ॥ 
आचस्यप्रयतो नित्य न कुयोईत धावनम्‌ ॥»॥ 
छत्र चोपानह चैव गंधमाल्यादि व्जयेत्‌ ॥ 

नृत्य गीतमथालाप॑ पैथुनं च विवजयेत्‌ ॥द॥ 
हस्त्यथारोहरां चेव संत्यजेत्सयतेन्द्रिय! ॥  . 
संध्योपासि ग्रकुर्वीत ब्रह्मचारी वतखित) ॥६॥ ... 
अभिवाद्य गुरोः पादो संध्या कमोवसानतः ॥ 


तथायोगं ग्रकुवीत मातापित्रोश्व भक्तितः॥१०॥ 
जितेन्द्रिय होकर भोजन की प्राप्ति के एनिमित्त प्रातःकाल 
झौर सन्ध्या के समय भिक्ता के निमिच् भ्रमण करे और 
नित्य सावधानी से आचमन करने पौछे दन्‍त धावन करे॥७॥ 
छुच्री जूता गंध माला च्त्य गाना निरथेक बोलना और 
मैथुन इन को त्याग दे ॥ छग.. 
जितेन्द्रिय. हो, श्रह्मचारी द्वाथी और घोड़े. पर न चढ़े-और 


( १२७ ) 
बत में स्थित रहकर ब्रह्मचारी संध्योपासना करे ॥ ६॥ 
संध्या करन के उपरान्त शुरु के दोनों चरणों में नमस्कार 
कर पोछे भक्किलद्वित पिता और माता की सेवा करे ॥१णा 
प्रतिपत्पर्वपष्टीपु नवम्यां चद सत्तमाः ॥ 
दन्तानां काप्टसंयोगाइहत्या सप्तम कुलम्‌ ॥१०॥ 
हारीतस्द्वतिः अध्याय ४ 
दे सन्‍्तों में उत्तमो! पडवा, अमावस्या, छठ और नवमी 
तिथि में जो दर्तोंन करता है उस के सात कुल दग्ध दो 
जाते हैं ॥ १०॥ 
सायंग्रातर्दिजातीनामशन श्रुतिचोदितम्‌ | 
नांतरा भोजन कुयोदपिहोत्रसभो विधि! ॥६६॥ 
हारीतस्मृति: अध्याय ४ 
साये काल और प्रातः काल में भोज्ञन फरने की शाश्ा 
पराह्मणों को बेद ने दी हैं. इस वीच (दिन में दुवारा ) भोजन 
नहीं करे, कारण कि यह भोजन चिथि भी अश्रप्नमिद्दोत्र के 
तुल्य है ॥ ६६ ॥ 
2] प 
गृहसख। पुत्रपात्रादीन्दप्टवा पातृतमात्मन) ॥ 
भायों पुत्रेपु निःक्षिप्प सह वा प्रविशेद्धनम ॥२॥ 
हारीतस्मृतिः अध्याय ५ 
गृहस्थी पुत्र पौच्रादि को और अपनी जुद्ध अबस्था को 
देखकर पुत्रों के ऊपर अपनी स्त्री को सींप या उसे अपने 
सेग लेकर वन को चला जाय ॥ २ ॥ 
एवं च छुवेता येन कृतबुद्धियेथा ऋमम्‌॥ 
अग्रिं खात्मनि क्ृत्वा तु प्रत्रजेदु्तरां दिशम॥८॥ 


आदेहपार्त वनगो मोनसाख्ाय तापसः ॥ 
सरनतींद्रिय त्ल्नत्रक्षत्षोके महीयते ॥६॥ 
ह।रीतस्ट्रतिः अ० ४ 
जो क्रमाजुसार इस प्रकार कर्मों के करने में समथ होता 
है घह धघ्मोत्मा श्रप्मि को अपने आत्मा में रख कर उत्तर 
दिशा में जाय ॥ ८॥ 
पीछे वन में जाकर शरीर छूटने तक मोन धारण कर जो 
तपस्वी अ्र्तीद्विय ( जिस को नेत्र आदि न जाने ) ब्रह्म का 
स्मरण करता दे वह अह्लोक में पूजित होता है ॥8॥ 
तपो हि यः सेवति वन्‍्यवासः 
समाधियुक्कः प्य्तांतरात्मा ॥ 
बिमुक्कपापो विमल्तः) प्रशांतः 
संयाति दिव्य पुरुष पुराणम्‌ ॥१०॥ 
हारीतस्सुतिः अ० ४ 
जो वानप्रस्थ वन में जाकर मन को वश में कर समाधि 
लगाये तप करता हैं वह पाप से रहित निर्मल और शांतरूप 
वानप्रस्थ सनातन द्व्य पुरुष को प्राप्त होता है ॥१०॥ 
योगाभ्यासवलेनव नश्येयु; पावकानि तु ॥ 
तसादोगपरोभूत्वाध्यायेन्रित्य॑ क्रियापरः ॥१॥ 
हारेतस्सखतिः अ० ७ 
याग्राभ्यास के वल से ही सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं 
इस कारण योग में तत्पर हो कर मनुष्य उत्तम आचरण से 
नित्य ध्याव करे ॥३े॥ 
ग्रायायामेन वचन गत्याहरेण चेंद्रियम्‌ |. 


(६ २६ ) 


धारणाभिवेशे ऋत्वा पूर्व दुर्धपणं मनः ॥४॥ 
एकाकारमनान त॑ बुद्धारूपमनामयम्‌ ॥ 
बच्मात्तत्मतरं ध्यायेज़्गदाधारमच्युतम्‌ ॥१५॥ 
हारीतस्मृतिः अ० ७ 
प्रथम प्राणायाम से वाणी को प्रत्याहार ( विपयों स 
इन्द्रियों को हृदाने ) स इन्द्रिय को और धारणा (स्थिरता 
के कर्म ) से वश करने अयोग्य मन को वश में करके ॥४॥ 
एकाग्र चिच होकर देवताओं को भी अगसम्य ( धाप्ति के 
अयोग्य ) और सूच्म जो जगत्‌ के आश्रय विप्णु भगवान है 
उनका ध्यान करे ॥५॥ 
आत्मना बहिरंतः/र्स शुद्धचामीकरप्रभम्‌ ॥ 
रहस्पेकांतमासीनो ध्यायेदामरणांतिकम्‌ ॥६॥ 
हारीतस्मातिः झ० ७ 
जो ब्रह्म अपने स्वरूप से बाहर और भीतर स्थित दे 
और शुद्ध खुबर्ण के समान जिस की कांति है ऐसे ब्रह्म का 
एकान्त में बैठ कर मरण समय तक ध्यान करे ॥६॥ 
यत्सवेप्राणिहदयं सर्वेपां च हृदि खितम्‌ ॥ 
च्०४ 0 9. ७ 65 
यज्सर्वजनजैयं सोडहमसीति चितयेत्‌ ॥»॥ 
हारीतस्सखति: अ० ७ 
जो सम्पूर्ण प्राणियों का हृदय हे जो सब के हृदय में 
विराजमान है और जो सब के जानने योग्य है वह परमात्मा 
में ही हूं एसा चितवन करे ॥७॥ 
आत्मलाभसुख यावत्तपाध्यान मुदीरितम्‌ | 
श्रुति स्म॒ृत्यादिक धर्म तहिरुद्धं न चाचरेत्‌ ॥८) 
दारीतस्मृतिः झ० ७ 


( २० ) 


जब तक आत्मा के लाभ का सुख न हो तब तक शाल्र- 
कार्सो ने तप, ध्यान. श्रुत्ति और स्छूति का धर्म करना कहा 
है आत्मा,की प्राप्ति का विरोधी जो है उसको न करे ॥ ८॥ 
- यथा रथो5शवह्दीनस्तु यथाश्रो रथहीनकः । 
एवं तपथ््‌ विधा च संयुत भेषजे भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
यान मधुसंयुक्त मधु वान्नन संयुतस्‌ | 
उभास्यामपि पक्षाभ्यां यथा रवे पत्तियां गतिः ॥१०॥ 
्डै 5 है] छू 
तर्थव ज्ञानकमरम्या आप्पत ब्रह्म शाथवतम्‌ । 
विद्यातपोम्यां संपन्नो ब्राह्णों योगतत्पर। ॥ ११ ॥ 
देहद्य॑ विहायाशु मुक्तोभवति वंधनात्‌ । 
न तथा छ्ीणदेहस्य विनाशो विद्यत कचित्‌॥१२॥ 
हारीतस्मृतिः अ० ७ 
जिस प्रकार से घोड़े के विना रथ और सारथी के विना 
शोड़ा नहीं चलता और दोनों दी परस्पर में सहायक ८ इसी 
प्रकार विद्या भी तपस्या के विना साथ हुए कुछ काम नहीं 
कर सकती । विद्या ( ज्ञान ) तप यह दोनों मिल्षकर सेसार के 
रोग की औपधी हैं ॥६॥ जिस भांति मीठे से युक्त अन्न और 
अन्न से युक्त मीठा और जैसे दोनों पंखो सर ही आकाश में 
पत्तियों की गति ( उड़ान ) है॥१ण उसी भांति ज्ञान और 
कर्म इन दोनों से दी सनातन बह्म की प्राप्ति दोती है ज्ञान 
और तप से युक्त और योग में तत्पर हुआ आाह्मण ॥ ११ ॥ 
दोनों देहों ( स्थूल और खदम ) को शीघ्र छोड़कर वंघन से 
छूट जाता है इसी भांति जिसका देह नए्ट हो गया है उसका 
चाश कभी नहीं होता ॥ १२ ॥ 


५ 


( २११ ) 


शूद्रान्नन तुशुक्रेन यो दविजो जनयेत्सुतान्‌ | 
यस्यान्न तस्य ते पुत्रा अन्नाच्छुकं प्रव्तत ॥११५॥ 
आंगिरसस्मृतिः | 
जो ब्राह्मण श॒द्द के अन्न का खाकर पुत्र उत्पन्न करता ह 
बह पुत्र उसी के हैँ जिसका वद्द अन्न था कारण कि अन्त से 
हा बाच्ये का उत्पात्त है ॥ ४२ ॥ 
भतुः शरीर शुश्रपां दोरात्म्याद प्रकुचती | 
दद्या द्ादशर्क तारी वर्ष त्याज्या धने बिना ॥१८॥ 
यमस्छृतिः । 
दुए भाव से जो स्री अपने पति के शरीर की सेचा नहीं 
करे उस स्त्री को वारद् वर्ष तक दंड करे अर्थात्‌ उस के साथ 
बारद बष तक व्यवद्दार नहीं करें ओर उस के पास घन अले- 
कार कुछु भी नहीं रक्त ॥ १८॥ 
मातर गुरुपत्ीं च स्वस॒दुहितरं स्नुपाम्‌ | 


गलेताः प्रविशदप्नि नान्‍्या शुद्धि विधीयते ॥३४॥ 
यमस्मृति: । 
जो मनुष्य माता, ग्रुद्ध की क्षी, भगिनी, लड़की, पुत्नचधू 
इन में गमन करता दे वद अश्नि मे प्रवेश करने से (मरजाने से) 
शुद्ध दाता ६ आर कसी भाते उसका घुद्धि नहा हैं ॥ २४ ॥ 
वेश्यामिगमनेपाप॑ व्यपोहन्ति द्विजातयः 
पीत्वा सद्धत्सुतप्त॑ च पंच रात्र कुशोदकम्‌ ॥१८॥ 
गुरुतल्पत्रतं केचित्केचिद्श्रह्नहणों श्रतम्‌ | 
गोमस्थ केचिदिच्छन्ति केचिचंयानकीरशिनः ॥३६॥ 
यमस्खृतिः । 


( २२ ) 


जिसने वेश्या के साथ गमन किया है उस पाप को तीनों 
द्विजांति अत्यन्त तपे हुए छुशा के जल को पांच राजि तक 
प्रतिदिन एक वार पीकर दूर कर सकते हैं ॥१८। कोई ऋपी 
गुरु की शस्या में गमन करने के ज्त की कोई अह्महत्या के 
बत की कोई गोहत्या के प्रायश्चित की और कोई अवकीर्णी 
( अथोव्‌ ब्रह्मचथ से पतित दो उस ) के प्रायश्चित करने की 
आज्ञा देते हैं अर्थात्‌ वेश्या गामी पुरुष इन में से कोई प्राय- 
श्वित करने से शुद्ध हो सकता है॥ ३६॥ 
मृछिंतः पतितो वापि दंडेनामिहततस्तथा । 
उत्थाय पव्पर्द गच्छेत्सप्त पंच दशापि वा ॥8६॥ 
ग्रांस वा यदि गृहीयात्तोय वापि पिवेय्दि | 
पूरे व्याधिग्ननष्टानां आ्रयश्ितं न विद्यते ॥ ४७॥ 
यमस्सुतिः । 
यदि दंड के आधात लगने से जिस गौ को सूछी आ गई 
हो या गिर पडी हो और फिर चह गौ या बैल उठकर छुः सात 
पांच अथवा दश कदम चल दे और घास आदिक खाकर 
जल पाने पौछे मर जाय तो पूर्व व्याधि से मरे हुए उस बैल 
या गौ का प्रायश्चित मलुष्य को नहीं कहा है ॥8द॥४७॥ * 
वत्सानाँ कैठ बंधे च क्रियया भेष जेन तु | 
साय॑ संगोपनाथ च न दोपो रोध वंधयो। ॥ ५२ || . 
यमस्छूतिः । 
यदि वछुड़े छा गला बांधने से या औषधी के देने से 
अथवा रक्षा के लिये सन्ध्या को रोकते और वांघते समय में 
मर जाय तो बांधने वाला पाप का भागी नहीं है ॥ ४२॥ 


इलमष्टयर्व ध्म्ये पड्गव॑ जीवितार्थिनाम्‌ | 


( २३ ) 


चतुर्गेव॑ नृशंसानां हविगवं हि जिधांसिनाम ॥ २२ ॥ 
आपस्तम्पस्टांतेः अ० 
आठ बैलों का इल जो चलाते हैँ वह धर्मात्मा हैं और 
जा छु चला का हल चलात द बह अपना जावका के लिय 
करते हैं चार बजा का इल कथारा क [लय हद आर जा दा 
दैलों का इल चलाते हैँ वह हत्यारे हैं. ॥ २२ ॥ 
अन्पस्तु खानिताः क्पास्तडागानि तयैव'च | 
एपु ख्लात्वा च पीत्वा च पंचगव्येन शुद्धयति ॥४॥ 
आपस्तस्वस्मतिः अ० २१ 
दूसरा के चनवाय हुए कृप श्रथवा तालावबाद के जल म 
स्नान करने से पंचगव्य के पीने से शुद्ध होता है॥ ५॥ 
त्राक्मण्या सह यो5्श्नीयादुच्छिएं वा कदाचन | 
न तत्र दोष॑ मन्यन्ते नित्यमेव मनीपिणः ॥ ७ ॥ 
आपस्तम्बस्मुतिः झ० ५ । 
श्राह्मण कदाचित्‌ अपनी त्राह्मणी के साथ भोजन करले तो 
विद्वान म्ुष्य उस में दोप नहीं मानते ॥ ७ ॥ 
भुंजते ये तु शुद्रान्न मासमे्क निरन्तरम्‌। 
ह जन्मनि शुद्ग॒त्व॑ जायन्ते ते सता; शानि ॥६॥ 
शूद्रान्न॑ शूद्रसम्परकः शूद्रेणेव सहासनम्‌ । 
शुद्राज्ञानागमः कश्रिज्ज्वलंतमपिपातयेत्‌ ॥७॥ 
आहिताभिस्तु यो विप्रः शुद्रात्नान्न निवतेते । 
तथा तस्य प्रण॒श्यंति आत्मा अ्नत्रयोध्ययः [। ८॥ 
शूद्रान्नेन तु भुक्केन मैथुन योधिगच्छति | 


( २४ ) 


यस्याले तस्प ते पुत्रा अन्नाच्छुक्रस्य सम्भव! ॥६॥ 
शुद्रान्ेनो दरस्थेन यः कशथ्िन्प्रियते द्विजः । 
स भवेच्छूकरों आम्यस्तस्य वा जायते कुल ॥१०॥ 
आपस्तस्वस्मतिः झ० ८। 
जो ब्राह्मण एक मद्दीने तक वराबर शुद्ध के यहांके अन्नको 
खाते हैं घह- इस जन्म में ही शद्ध हो जाते हैं और मरने के 
पीछे उनकी कुत्त की यानि मिलती हे ॥6॥ शूद्र के यहां का 
अन्न भोजन शूद्व के साथ एक आसन पर बैठना शुद्ध से विद्या 
पढ़ना, यह सम्पूर्ण कार्य तेजस्वी पुरुष को भी पतित करते 
हैं॥ ७ ॥ जो ब्राह्मण नित्य दम के लिये अग्नि स्थापन करता 
है वह यदि शूद्व के यहां अन्न भोजन करना न छोड़ें तो उस 
की आत्मा वेद और तीनों अप्लनि नष्ट हो जाती हैं 
शूद्ध के अन्नको भोजन कर जो स्त्री संग कर उसमें पुत्रादि 
उत्पन्न करता है चह पुत्र शूद्र के हैं कारण कि अन्न से ही 
शुक्र उत्पन्न दोता है ॥ ६॥ 
शूद््‌ का अन्न पेट में रहते हुए जो ब्राह्मण मरजाता है 
वह उस जन्म में गांव का सूकर होता है अथवा शद्ग के ही 
कुल में उत्पन्न होता है॥ १० ॥ 


अल्पेनापि हि शुल्केन पिता कन्याँ ददाति यश | 
रौरबे वहुबषाणि पुरीप॑ मूत्रमश्लुत ॥ २४ ॥ 
 आपस्तस्वस्खतिः झ० ६। 
जो पिता कुछ भी घन लेकर कन्या का दान करता है वह 
मनुष्य बहुत बषा तक रोरतव नरकमभ निवास करके । बेष्टा सूत्र 
को खाता रहता है ॥ २५॥ . . 


( 2४५ ) 


न यम यममित्याहुरात्मा वेयम उच्यत्ते | 
आत्मा संयमितों येन ते यमः कि करिप्यति ॥ ३॥ 
आपस्तस्वस्मतिः आ० १०। 
यमराजका यम कददकर नहा पुकारत परन्तु अपना अत्मा 
का हा यम कहते है जिस मजुप्य ने मत का अपन वर मे कर 
लिया द यमराज उसका कया कर सकता है ॥ २३॥ 
न चवासिस्तथा तीक्ष्णः सर्पो वा दुरभिष्टितः । 
यथा क्रोधो हि जन्तूनां शरीरखो विनाशकः ॥ ४॥ 
आपस्तम्वस्मृतिः अ्र० १० । 
खड़्ग भी ऐसा तीच्ण नहीं दे और सर्प भी ऐसा भयद्भर 
नहीं है जैसा कि प्राणियों के शर्रर में क्राथ उनका नाश करने 
वाला दे (इस कारण सब भान्ति स क्राध को त्याग दे) ॥४ ॥ 
समा गुणा हि जतूनामिहामृत्र सुखगप्रदः | 
ज्षमावतां दोपो द्वितीयो नोपपच्ते 
यदेन ज्षमयायुक्षमशक्क मनन्‍्यते जनः ५ 
. भ्रापस्तम्बस्द्ृतिः झ्० १०। 
मनुष्यों में क्षमा ही एक गुण दे वह इस लोक और पर- 
लोक में खुख की देने वाली दे क्षमायान, मनुप्यों में एक दोष 
के अतिरिक्त दसरा दिखाई नहीं देता (वहद्द दोप क्‍या हे 
डस कहते दें) क्षमा शील महुप्य को मूखलजन असमथ 
विदारते हैं ॥ ४॥ 
न शब्दशास्रामिरतस् मोत्षो न चेव रम्यावसथाग्रैयस । 
न भोजनाच्छादनतत्परथ न लोकचित्तग्रहणं रतख ॥६॥ 


( २६ ) 


एकान्तशीलस इत्वतस् मोक्षो भवेट््रीतिनिवतकेख | 
अध्यात्मयोगेकरतस सम्यज्मोक्षो मवेत्रित्यमहिंसकस ॥७॥ 
आपस्तम्बस्मुतिः अ० १०। 

व्याकरण शास्त्र में जिस का मन लवलीच हो ज्ञाय उसकी 
ओर जिस का प्याय स्मणीक घर है उसकी और भोजन वस्र 
में तत्पर हैं उत्की और जो सेखार के मन को चश करने में 
रत हैं उनकी मोक्ष नहीं होती ॥ ६॥ 

परन्तु जो एकान्तमें निवास करे और दृढ अतसे रहे और 
सब की प्रीति से दूर रहे जो दूसरे की हिंसा न करे और जो 
अध्यात्म योग मे तत्पर रदे ऐसे मचुप्य की मोक्ष दो जाती 
है॥७॥ 


क्रोधयुक्षो यद्यजते यज्जुहोति य्रदर्च॑ति । 


सब हरति तत्तस आमकुम्म इबोदकस॥ ८) 
आपतच्तम्वस्मृतिः आ० २० । 
क्रोाधी भमद्ुण्य जो यज्ञ करता है होम करता है जो पूजा 
करता है वह कब्े घड़े की समान नष्ट हो जाता है अथांत्‌ 
जैसे कच्चे घड़े में जल नहीं ठहरता ॥ ८॥ 
मादवत्परदारांश प्रद्रव्याणि लोट्टबत्‌ | 
आत्मवत्सवेभूतानि यः पश्यति स पश्यति ॥ ११ ॥ 
आपकस्तस्वस्द्तिः झ० १०। 
जो मनुष्य माता की समान पराई स्त्री को देखता है और 
पराये दृव्य को लेए ( ढेले) की समान देंखताहै और जो 
सस्पू्े प्राणियों को अपने समाव देखता है वद्द मथुष्य ही 
यथार्थ देखने वाला हें क्वानवान्र हैं॥ ११ ॥ 
उपनीतो ढठिजो नित्य॑ गुरवे हितमाचरंत्‌ | 


( २७ ) 


[4०.3 


सग्गन्धमधुमांसानि त्रक्मचारी विव्जयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
संवत्तेस्मृत्ति: । 
यप्नोपवीत हो जाने पर ब्राह्मण प्रतिदिन गुरुदेव का द्वित- 
कारी कार्य फरे ब्रह्मचारी माला गन्ध मद्य मांस इन का द्याग 
करदे ॥ ५ ॥ 
साय॑ प्रातस्तु भित्तेत त्रक्षचारी सदा ब्रती । 
निवेध गुरवेब्शनी यात्प्रा झुमुखो वाग्यतः शुचिः ॥११॥ 
संवत्तेस्मृतिः । 
ब्रह्मचारी नियम अचलस्बनपूर्वक आतः्काल और साय॑- 
काल म भित्ता मांगे इसके उपरांत उस भिक्ता को शुरुदेवकों 
निवेदन कर पूर्वमुख हो मान को घारण कर पवित्र भाव से 
भोजन करें ॥ ११॥ 
साय॑ प्रातद्विंजातीनामशर्न श्रुतिनोदितम्‌ । 
नातरा भोजन कुयोंदग्निहोत्री समाहितः ॥ १२॥ 
संचत्तेस्व॒ृतिः 
श्राह्मणा को सायकाल और प्रातः्काल दिन में दो समय 
भोजन करना चेद ने कहा है इस में सावधान मनुष्य बौच में 
भोजन नहीं करे ॥ १२॥ 
त्रक्षचारी तु यः स्कन्देत्कामतः शुक्रमात्मनः । 
(+य +>वि (९ 5 
अपकेा णित्रत कुयात्स्ाता शुद्धायदकामत) ॥ २७ ॥ 
संवत्तेस्द्॒ृतिः । 
जो बअह्चारी जानकर अपने वीर्यको निकाल ते अवकीर्णि 
नामक (बह्मचर्य त्रत नष्ट द्वो जाने पर के ) प्रायश्षित्त से शुद्ध 
दोता है.और यदि अ्रश्ञान ( खप्नादिक ) से बी निकल जाय 
तो स्नान करने से उसकी शुद्धि होती है ॥ २७ ॥ 


( र८ ) 


बख्चदाता सुवेषः खाद्रप्यदों रूपमेत च । 
हिरण्यदः समृद्धि च तेजश्ायुश्र विंदति ॥ ४२ ॥ 
है संचत्तेस्वतिः | 
जो मनुप्य वस्त्र दान करता है वद झुन्दर चरस्योंसे शोभाय- 
मान होता है चान्दी का देने वाला मनुष्य रूपचान होता है 
खुबर्ण के देनेवाले की वड़ी आयु दोती हे और धन की व्ाद्ध 
होती है॥ ४२॥ 
भूतासय्रदानेन सब्ोन्कामानवाप्नुयात्‌ । 
दीधमायुथ्व लगते सुखी चैव सदा भवेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
संबत्तेस्म॒तिः । 
प्राणियों को अभयदान देने से सम्पूर्ण मनोरथ सिद्ध होते 
हैं अथवा दीर्घाओ ओर छुखी होता है ॥ ५३ ॥ 
ओपभ खेहमाहारं रोगिणं रोग शान्तये । 
दच्वा स्याद्रोगरहितः सुखी दीवोयुरेव च ॥ १६ ॥ 
सवत्तेस्द॒ति: । 
जो मनुष्य रोगियों के रोग को दूर करने के लिये ऑपधी 
स्नेद्र (धुत) इन को मिलाकर भोजन देता है वह रोग रादित 
होकर खुखी ओर चिरंजीबी होता हैं ॥ ४६ ॥ 


अन्नदस्तु भवेन्नित्य॑ सुदरप्ते निभृतः सदा । 
अबुद्थ सुखी नित्य सर्वे कमे समन्वितः | ८० ॥ 
सर्वेपमेव दानानामननदान पर स्वृतम्‌ । 

सर्वेपामेत्र जन्तूनां यतस्तज्जीवित परम | ८१ ॥ 
यस्मादन्नात्जाः सवा! कल्पे कल्पेज्सूजत्मभुः । 


( २६ ) 


तस्मादन्नात्परं दान॑ विद्यते न हि किचन । 
अन्नादृभूतानि जायन्ते जीवंति च न संशय ॥दश॥ 
सचचस्मातिः । 
जो मनुष्य अन्न दान करता है बह नित्य पुष्ठ और दृघ 
रहता है जल का दान करने चाला खुखी और सस्पूर्ण कर्मों 
से युक्क रहता है ॥ ८० ॥ सम्पूर्ण दानों में अन्न का दान ही 
अ्रष्ठ है कारण कि सब प्राणियां का जीवन अन्न से ही है॥८१॥, 
इसी कारण से ब्रह्मा जी ने कल्प २ में सम्पूर्ण प्रजा अन्न से 
ही रची है इस से उत्तम और कोई दान नहीं है कारण कि 
अन्न से दी भाणियों की उत्पात है ओर अन्न से ही उनका 
जीवन है इस में किचित्‌ भी सन्देह नहीं | ८२ ॥ 
ओपषध॑ पथ्यमाहारं खह्दाम्येंगं प्रतिश्रयस्‌ । 
यः प्रयच्छति रोगिम्यः स भवेद्याधिवर्जितः ॥८६॥ 
संचत्तस्व॒तिः 
जो मनुष्य रोगियों को औषधी पथ्य भोजन तेल का 
उबठन रहने के लिये स्थान देता है वह रोगराद्वित रहता है. 
अर्थात्‌ उसे कभी कोई रोग नहीं होता ॥ ८एे ॥ 
दानेश्र विविधेः सम्यक्फलमेतदुदाहतस्‌ । 
विद्यादानेन सुमतित्रह्लोके महीयते ॥ ८८ ॥ 
संवत्तस्खाति: । 
यह अनेक प्रकार के दानों का फल कहा जो मनुष्यावियया 
का दान करता हैं वह श्रेष्ठ चुद्धिवाला पुरुष ब्ह्मलोक में पूज- 
नीय होता है ॥ ८८ ॥ 
चत्वार्येतानि ऋमोरि संध्यायां वजयेद्वुधः । 


( ३० ) 


आहारं मेथुन निद्रां तथा संपाठमव च॥ ६७ ॥ 
संचत्तेस्तृति: । 
झानी मन्नुष्प॒ सन्ध्या के समय में इन चार कार्मो को 
न करें भोजन, मैथुन. शयन ओर पढ़ना ॥ ६७ ॥ 
आहाराजायते व्याधिगमों वे रोद्र भेथुनात्‌ । 
निद्रातों जायतेउलचमीः संपाठादायुप) चुय) ॥&८॥ 
संचच्तेस्मृतिः | 
भोजन करने से राम उत्पन्न होता दे भेथुन से भर्यकर 
गर्म रहता दे शयन करने से दरिद्रता आतो हे और पढ़ने से 
अचस्था का नाश हो जाता है ॥ ६८॥ 
मृत्यु च नाभिनंदेत जीवितं वा कर्थंचन | 
कालमेव ग्रतीक्षेत यावदायु३ समाप्यते ॥ १०६ ॥ 
संचर्त्तस्द्रतिः ! 
मरने और जाने की पशसा कभी न करें इस भांति से 
इतनी अवस्था समाप्त हो जाय इस कारण समय की प्रतीक्षा 
करता रहे ॥ १०६॥ | 
च्रह्मम्तथ सुरापश्र स्तेयी च गुरुतल्पगः । 
महापातकिनस्लेत तत्संयोगी च पंचमः ॥११श॥ 
संचत्तस्मातिः । 
ब्रह्महत्या करनेवाला मदिरा पीनेवाला चोर, गुरु की 
शस्या ( स्त्री ) में गसन करने वाला यह चारों महापातकी 
होते हैं ओर जो इनका संगी हैं वह भी महापातकी 
होता हैं ॥ ११२॥ 
हस्तिन तरगं हत्वा महिपोष्ट्कर्पास्तथा ।- 


( ४१ ) 


एपां वध छ्विजः कुयोत्सप्तरात्रममेजनम्‌ ॥१४३॥ 
॒ संबत्तेस्मृतिः। 
जो ब्राहाण हाथी, घोड़ा, भैंस, ऊँट और वानर इनको 
मारता हैं चह सात दिन तक भोजन न करे तव उसकी शुद्धि 
होती है ॥ १४३ ॥ 
हँसे कार्क बलाकां च वहिंकारंडवावपि । 
सारसं चापभासों च हत्वा त्रिदिवि्स क्षिपित्‌ ॥१४६॥ 
चक्रवाक तथा क्रोंचे सारिकाशुकतित्तिरीनू | 
श्येनग्रभानुलूकांध पारावतमथापि वा ॥१४७॥ 
टिट्टिम॑ ज़ालपादं च कोकिलं कुक्कुटं तथा । 
एपां वधे नरः कुयादिक रात्रमभोजनस्‌ ॥१४८॥ 
पूर्वोक्नानां तु सर्वेपां हंसादीनामशेपतः । 
अहोरात्रोपित स्विप्ठेजपन्ये जातवेद्सम्‌ ॥१४६॥ 
संचत्तेस्द्वतिः । 
जो मनुष्य इंस, कोझा, मोर, कारंडब, सारस, चाप भास 
इनको मारता दै वह तौन दिन तक उपवास करने से शुद्ध 
होता है॥ १४६ ॥ जो मनुष्य चकवा, ऊँज, मैंना, तोता, तीतर 
शिखरा, गांध, उल्लू, कबूतर ॥ १४७ ॥ टटीरी, जालपाद 
(इंसभद ) कोयल मुस्गा इनको मारता है बह मलुप्य एक 
रात्रि उपवास करने से शुद्ध होता है ॥ १४८॥ पूर्वोक्त कहे हुए 
सम्पूर्ण जीच और विशेष करके हंस आदि के मारने चाला 
अदोराच उपवास कर जातवेद से मन्त्र का ज़प करता हुआ 
स्थित रहे ॥ १४६ ॥ 
महक चैव हत्वा च सर्पमाजार सूपकान्‌ | 


( हेर ) 


त्रिराजो पोषित स्तिप्नेत्कुयोद्वाह्मणमोजनम्‌ ॥१४०। 
जो मनुष्य मंड्क, सांप, विलाय, मुसा इतको मारता है 
वह तीन उपवास कर ब्राह्मण भोजन कराने से शुद्ध दोता है। 
पतिमुन्नध्य मोहात्स्री कि कि न नरके व्जेत्‌ | 
कृच्छान्मनुष्यतां प्राप्प कि कि दु।ख॑ न बिन्द॒ति ॥१९ 
कात्यायचस्सृतिः खड़ १६। 
स्री अज्ञानता से पति का उल्लघन करके किस २ नरक में 
नहीं जाती इसके पीछे वड़े कप्ठों को पाकर मलुष्य योनि 
मिलती है उस में वह किस २ डुःख को नहीं भेगती ॥११॥ 
पतिशुभ्पयेव स्नी कान्न लोकन्समश्नुते । 
दिवः पुनरिहायाता सुखानामम्बुधिभवेत्‌ ॥१२॥ 
. का० खंड १६। 
ज्री केवल पति की शुक्षपा करके ही सम्पूर्ण स्वर्ग के 
खुखों को भोगती हैं ओर स्वगे से पुतवौर भूलोक में आकर 
खुखों का समुद्र हो जाती दै ॥ १२॥ 
मान्या चेन्स्रियते पूचिभाया पतिविमानिता । 
त्रीणि जन्मानि सा पुंस्त्व॑ पुरुष स्त्रीत्वमहंति ॥१३॥ 
का० खंड २० । 
यदि निर्दोप माननीया खत्री स्वामी से अपमानित हो मर 
जाय तो यह ख्री तीन जन्म तक पुरुष होती है और वह 
पुरुष ख््री होता है ॥ १३ ॥ 
मा शोक कुरुतानित्ये सर्वेस्मिन्ग्राण ध्मेणि । 
धर्म कुरुत यत्रेन यो वः सह गमिष्यति ॥ ४ ॥ 
मानुष्ये कदली स्तम्मे निःसारे सारमागेणम्‌ | 


( ३३ ) 


यः करोति स संमृढो जलवबुद्बुदूसन्रिभ ॥५॥ 
गंत्री वसुमती नाशभ्ुद्धिदवर्ताने च | 
केन प्रख्यः कथ नाश मत्ये लोको न यास्यति॥६॥ 
पंचधा संभृतः कायो यदि पंचत्वमागतः । 
कमेमिः स्वशरीरोत्येस्तत्र का परिदेवना ॥ ७॥ 
सर्वेक्षयांता निचया; पतनांताः समुच्छुया! | 
संयागा विग्रयोगान्ता मरणां त॑ हि जीवितम्‌ ॥८॥ 
केष्माशु बांधवैर्ुक ग्रेतो मृक्के यतोध्यशा । 
अतो न रोदितव्य॑ हि क्रियाः काथ्योः प्रयत्ततः ॥8॥ 
कात्यायनस्द्वतिः खंड २२० 
अथ--सम्पूर्ण प्राणी अ्रनित्य है, इस कारण तुम शाक 
मत करो, यत्न पूर्वक धम कार्य करो. यह धर्म ही तुम्दारे 
साथ चलेगा ॥8॥ फेल की पिएडी के समान असार ओर 
जल के घुलचबुले के समान मनुप्य-लाक में जो मनुण्य सार 
छूंढता है वह अत्यन्त मू्ख हैं ॥४॥ पृथ्वी, समुद्र, देवता 
सभी का नाश्ष हैं तो इस सत्युलाक में फिसका नाश न 
होगा ॥॥ पाँव भूर्ता से बना हुआ यह देह यदि देंह-धारण 
जनित कर्मों क फल में पंश्रत्व को धाप्त होजाय, तो इसम 
शोक क्या है ॥७॥ सम्पूर्ण सब्बयों का अस्त में क्षय हैं, 
उन्नति का शप पतन हैं, संग्रोग का शप बियोग है, झीर 
जीवन का शेष मरण है ॥८॥ ज्ञो वनन्‍्धु चान्धव रुदन के 
समय नेत्रोंसि आंस डालते £ प्रत अचश होऋर उनका भोजन 


करता है इस कारण रुदन करना उचित नहीं वरन यलपूव्रक 
कम करना कतेव्य ६ ॥ ६॥ 


( हे४8 ) 
लवण मधुमांस च सारांशों येन हयते । 
उपवापेन भरुज्ञीत नोरु रात्रो न किंचन | ६ ॥ 
अथ-लवण सहित भांत सारका भाग इनका जो हवन 
करता है वह दिन में उपवास करे और रात्रि में अधिक न 
खाय ॥६॥ 
गोविशिष्टतमा विगश्रवेंदेष्वपि निमध्यते | 
न ततोडन्यद्वर॑ यस्राचसाद्गोपेर उच्यते ॥ १४ ॥ 
गेषां व्रतानामन्तेषु दक्चिणा न विधीयते । 
वरस्तत्र भवेद्दनमपि वा55चछादयेद्गुरुप ॥ १४ ॥ 
कात्यायन स्पुति:-सप्तरविशः खण्डः 
अर्थ-ब्राह्मणों ने गो को वेदों में भी उत्तम कहा है इसी 
कारण गौ से क्रेष्ठ और कोई नहीं है इसी से गो को बर कहते 
हैँ ॥ १७॥ जिन ब्रतोंके अन्त में दक्षिणा नहीं कही है वहां वर 
(गी) दक्षिणा दे अथवा गुरु को चस््रों से ढक दे ॥ १४॥ 
अन्नदाः सुखिनो नित्य वस्रदैव रूपवान | 
(७ ॥+ पी. पु ८ $. 
स॒ नरः सबेदा भूषोयो ददाति वसुंधराम॥ १३ ॥ 
चृद्दस्पति स्वाति: । 
अशै-अन्‍्न का दान करनेवाला मनुष्य सबेदा खुखी 
रहता हैं, वस्त्र का दान करने वाला रूपवान होता है, और 
जे भजुष्य प्रथिवी दान करता है वह सर्वेदा राजों 
होता हैं ॥ १३॥ | 
आधता वख्रदा यांति नम्मायांति त्ववख्रदाः । 
दृप्तायांत्यन्नदातारः छुधिता यांत्यनन्नदाई॥ १६ ॥ 
बहस्पाति स्थखाति | 


( ३५४ ) 


अथ-वस्त्॒ का दाता वस्चों स आचच्छादित होकर 
( परलोक में जाता हे ) जिसने वसूत्र द्वान नहों ।करिय वह 
मनुष्य नंगा रहता है अन्न का दने वाला ठृप्त होता हैं ओर 
जिसन अन्न दान नहीं किया वह चुधित द्वाकर जाता है ॥१६॥ 
यो न हिस्यादहब्यात्मा भ्ृतग्राम चतुवंधम्‌। 
तस्य देहाहियुक्वस्थ भय नास्ति कदाचन॥ रे४॥ 
बृहस्पति स्द्वाति । 
अथै--जों मलुष्य में सब का आत्मा हूं यह जान कर 
अडज स्वेदज उद्धिज्ज जरायुज इन चार प्रकार के भूतों को 
दुःख नहीं देता उस जीवात्मा को देह से पृथक होने पर भी 
कभी भय नहीं होता ॥ ३४ ॥ 
पंच कन्यानृर्त हंतिदश हंति गवानृतम्‌ । 
शतमश्वानृतं हंति सहसे पुरुषानृतम्‌ ॥ ४३ | 
हंति जातानजातांश हिरण्यार्थेज्तृतं बदनू। 
सर्वे भ्रम्यनृत हंति मास्म भृम्यनूतं बदी।॥ ४४ ॥ 
बृहस्पति स्खति | 
अथ--कन्या के सम्बन्ध में कूठ बोलने से पांचको गो के 
सम्बन्ध में भूठ वोलने से दश को घोड़ेके निमित्त कूठ बोलने 
से सौ को और पुरुष के निमित्त भूठ बोलने में हज़ार को 
मारने वाला होता है | ४३॥ खुबर्ण के सम्बन्ध में जो कूठ 
वोलता है उस के कुल में जो उत्पन्न हैं ओर जो उत्पन्न होगा 
चह उन सबको नष्ट कर देंगा ओर पृथ्वी के निमित्त कूठ 
चोलने में सब को मारता है अतएव. प्रृथ्वी के विषय में मूठ 
बोलना डचित नहीं हे ॥४४॥ 


( हे६ ) 


धन फलति दानेन जीपितं जीवरक्षणात्‌। 
रूपमारोग्यमैशवरयमहिंसाफलमश्नुते ॥ ७१ ॥ 
वृद्दस्पति सप्नति | 
अथै-दान द्वार धन सफल होता है, जीव की रक्षा 
फरने से आयु की बुद्धि होती है, जो मनुष्य द्विसा नदी करता 
बह ऐश्वये और आरोग्य रूप अहिंसा के फल को भोगता 
है॥ ७१ ॥ 
: नाके चिरे सबसते उपयाक्षी चयो भवेत्‌। 
सतर्त चेकशायी यः स लमेदीप्सितां गतिम्‌॥७६॥ 
वृहस्पाति स्मघाति । 
अर्थ--जों मजुष्य नियम पूर्वक उपच,स करता है वह 
बहुत काल तक स्वर में निवास करता है और जो मलुप्य 
निरन्तर एक ही शब्या पर शयन करता है अर्थात्‌ एक्र ही 
स्त्री के साथ भोग करता है उस को अमिलपित गति प्राप्त 
होती है ॥ ७६॥ 
घीरासने बीर श्यां वीरस्थानमुपाश्रितः। 
अद्वय्यास्तस्य लोकाः स्युस्सवेकामागमास्तथा ॥७७॥ 
वृहस्पाति स्मृति । 

. अथ--जो महुष्य वीर आसन वीर शय्या और चीर स्थान 
में स्थित रद्दता हैं उसके सब लोक और सम्पूरी काम अचाय 
हो जाते हैं. ॥ ७७ ॥ 

उपवास च दीज्यां च अभिपेक॑ चवासव | 
कृत्वा द्वादशवर्षाणि वीरस्थानादिशिष्यते ॥७८।॥ 
चृहस्पत्ति स्व॒तिः | 


( हे७ ) 


अथ-दे घासखव ! जो मनुष्य बारह यर्म तक्त उपबास 
दीक्षा और अमियेक इन को करता है बह स्थग में उत्तम 
किक 


दोता है ॥ ७८॥ 
चतुर्णामपि वर्णानामाचारों धमपालकः । 
आचारभश्देहानां भवेद्धमं: पराडझुभ्ुख/ ॥ ३७॥ 
पाराशर स्मृति धध्यायः १। 
अथे-आचाए दी चारों चरणों के धर्मों का पालन करने- 
दारा है कारण कि आचार के बिना किये केबल धमे के 
कथनमात्र से ही घर्म का पालन नहं( हो सकता जो मनुष्य 
आचार से भ्रष्ट हैं ओर जिन्हों ने ध्मोचरण करना छोड़ दिया 
उन से धर्म घिमुख हो जाता है॥ ३७॥ 
सुक्षेत्र चापयेद्दीज सुपात्रे निर्चिपेद्धनम। 
सुझ्ेत्रे च स॒ुपात्रे च ध्युप्तं दच न नश्यति ॥४७॥ 
न पृच्छेद्गेत्रचरण न स्वाध्ध्यायं श्रुतेतथा । 
हृंदये कल्पयेदेव सर्वदेवमयों हि सः ॥४८ ॥ 
पराशर स्मृतिः उच्याय १। 
अथै--अ्रच्छे खेत में बीज वोवे ओर झुपात्र फो दान देवे 
अच्छे क्षेत्र में जो अन्न वोया जाता है और खुपात्रको दान दिया 
जाता है वद् कमी नए नहीं होता ॥8७॥ अतिथि से गोौन्न 
आचरण तथा आपने किन २ शास्रों को पढ़ा या श्रवण किया 
है इत्यादि बात न पूछे कारण कि अतिथि देवस्वरूप है उसे 
देवता के समान जान कर उसका सन्मान फरना उचित 
है ॥ ४८॥ 
यतिश्र॒ अक्षचारी च पकान्नस्वामिनावुमी । 


( देप ) 


तयोरत्नमदत्या च भुक्त्वा चांद्राययं चरेत | ११। 
पाराशर स्म्व॒तिः उध्याय १। 
अथे--याति और ब्रह्मचारी यह दोनों पक्कान्न की भिक्षा 
के अधिकारी हैं इन को बिना श्रन्न दिये हुए जो' भोजन 
करता है उसकी शृद्धि चांद्रायण मत के करने से होती 
हैं ॥४१॥ 
यतये कांचने दत््या तांवूल व्रह्मचारिणें । 
चोरेभ्यो5्प्य भये दत्वा दातापि नरक बजेत्‌ ॥९०॥ 
पाराशर स्मतिः अध्याय १ 
अर्थ--जो दाता सनन्‍्यासी को खुबण आदिक घन दान 
करता है तथा ब्रह्मचारी को तास्वूल ओर चोरों को अभय 
देता है वद्ध नरक को जाता है १६०॥ 
पुष्प पृष्प॑ विचिज्ुयान्मूल्च्छेदं न कारयेत्‌ । 
मालाकार इवाध्रामे न यथांगार कारक। ॥६६॥ 
पाराशर स्घूृतिः उध्याय १। 
अरथ-जिस भांति माली उपचन में से फूल फलादि को 
श्रहण करता है परन्तु अभि लगाने वाले के समान वृक्तों की 
जड़ को नहीं काठता उसी भांति राजाओं को उचित है कि 
अपना भाग प्रजा से थोड़ा २ लेकर प्रजा की रक्षा कर सर्वा- 
पहारोी न हा ॥ ६६॥ 
लाभ कर्म तथा रल्े गयां च परिपालनम्‌ | 
कृषिकर्म च वाणिज्य वेश्यवृत्तिरुदाहता ॥ ७० ॥ 
पाराशर स्वृतिः उध्यायं ६! 
अर्थ-थ्याज लेना रज्नों का क्रय विक्रय गौ का पालन 


( हे६ ) 


ओ की रक्ता और उन के वछुड़्े आदिकों को बेचकर 
बिका फरना खेती और व्यापार यह चैश्यकी चृत्ति है ॥७०॥ 
लवण मधु तेल च दधि तक घृतंपया) ॥ 
न दुष्येच्छूद्रजातीनां कुयोत्सबेपु विक्रमम ॥७२॥ 
पाराशर स्मृत्तिः उध्याय १। 
शै--लवण मधु तेल दद्दी मह्र और घछुत डुग्धादि 
सम्पूण रसा के वेचने का शूद्ध को अधिकार हे ऐसा करने से 
शुद्ध को दोप नहीं लगता ॥ ७२॥ 
विक्रीणन्मद्मांत्ानि हममक्‍््यस्य च भक्षणस्‌ । 
कुवेन्नगम्यागमन शूटर! पतति तत्तणात्‌ ॥७श॥ 
पाराशर स्मृतिः उध्याय १॥ 
अर्थ-मदिरा और मां को शूद्र न वेचे अभय वस्तु 
का भक्तण न करे और अगस्था रुत्री के साथ गमन न करे 
इन कार्मो के करने से शूद्र तत्काल पतित द्ोता दे ॥७३॥ 
तिला रसा न विक्रेया विक्रेया धान्यतत्समा; 
विग्रस्पेव विधा इत्तिस्तूण काष्टादिविक्रयः ॥ ७॥ 
पाराशर स्मृत्तिः उध्याय २। 
बाह्मणो को उचित है कि तिल सम्पूर्ण प्रकार के रस 
तथा लोह लाक्षादिक, फल, पुष्प, नील वा रक़्वण के व्तरों 
को न बेचे ॥ ७ ॥ 
ब्राह्मण त्काष कुयात्तन्महादापमाप्जुयात्‌ | 
अष्टागव धमहल पड़ इत्तिलक्षणस्‌ | ८ ॥ 
चतुगगेव॑ तृशंसानां छ्विगृव॑ मोजियांसुवत्‌ । 
. 'दविगबं वाहयेत्पाद मध्याहे तु चतुगेवम्‌ ॥ ६ ॥ 


( ४० ) 


पृड्रव॑ तु त्रियामाहेश्टमिः पूर्ण तु वाहयेत । 
न याति नरकेष्वेत वतमानस्तु ने द्विज/ः ॥ १० ॥ 
ब्राह्मण को खेती करने से वड़ा पाप द्ोता है परन्तु आठ 
वैलों वाला इल धर्म पूर्वक उत्तम है छुः वेलों का हल मध्यम 
है ॥ ४॥ जो मनुष्य चार बेलों वाला दल जोतते है वे दया- 
हांन हैं आर जा दा बला का हल जातत ह वह गाइहिसक है 
दो बवैलों वाले हल को पहर मर दिन चढ़े तक जोतना उचित 
है और चार बैल वाले हल को मध्याह्ष तक जोते ॥ ६ ॥ इल 
में छः बैल्ों को जोतकर चीसरे पहर तक कार्य ले और आठ 
बैंल वाले इल को सार्यकाल तक जोते, इस भांति आचरण 
करने से ब्राह्मण नरक में नहीं जाता ॥ १० ॥ 
कंडनी पेपणी चुनल्ली उदकुंभी च मार्जनी ॥ १३ ॥ 
पंच एना गृहस्थस्थ अहन्यहनिवततत । 
ओखली, चक्की, चूल्द्या तथा जल से भरे हुए पात्रों के 
स्थान धुह्ारी ॥ १३॥ इन पांचों वस्तुओं से नित्य प्रति द्विंसा 
होती है। 
वृत्तं छिला महीं भित्वा हत्वा च कृमि कीटकान॥११॥ 
पाराशर स्माति अध्याय २ 
खेती करने से दत्षों का छेदन और पृथ्वी का मेदन होता 

हैं और दल से कृमी आदिक असेख्य जीव मरते हैं ॥ १५॥ 

« अतिमानादति क्रोधात्खेहाद्यद्वाभयात्‌ | 
उद्धभीयात्ख्री पुमान्वा गतिरेषा विधीयते ॥ १॥ 
पूय शोखित सम्पूर्ण त्वन्धे तमसि मज्जति। 
पृष्टि वर्ष सहस्ताणि नरक॑ ग्रतिपद्यते ॥ २ ॥ 

पाराशर स्मृति अध्याय 8। 


+ै 


( 8४१ ) 
जो स्त्री पुरुष अत्यन्त क्रोध, देप था लोक भयादि के 
कारण अपने आप फांसी लेकर मर जाए तो उसकी गाते इस 
प्रकार द्ोती है॥ १॥ वह मजुप्य रूघधिर ओर पौच से भरे 


हृए अन्धता मंस़् नामक नरक मे ड्ूबता हैं ओर फिर आठ 
खहन्त वर्ष तक निवास करता ह ॥ २॥ 


धबाधवानां सजाताना बे कुरुत तु या। 

गर्भपातं च या कुयात्न तां संभाषयेत्कचित्‌ ॥१६॥ 

यत्पाप ब्रह्महत्याया हगुण गर्भ पातन | 

ग्रायश्रित्त न तस्यास्ति तस्थास्त्थागों विधीयते ॥२०॥ 

पाराशर स्मृति: अध्याय 8। 
जो स्री अपने वन्धु वान्धवों से अथवा अपनी जाति 

बालों से दुराचरण करती दे या जो गर्भपात करती है उस 
ख्री से कभी वार्तालाप न करे ॥ १६॥ जो पाप बहा द्विसा में 
होता है उस से दुगुना पाप गर्भ गिराने में होता है उस का 


प्रायश्वित्त नहीं है इस कारण उस स्त्री का त्याग ही करना 
उचित है ॥ २० ॥ 


मृते भत्तेरि या नारी त्रह्मचय ब्रते स्थिता | 
सा मृता लभते स्वग यथा ते त्रक्षचारिणः ॥ ३१॥ 
पाराशर स्मति अध्याय ४। 
पति के मर जाने पर जो ज््री प्रह्मचर्य नियम में स्थित 
हो वह मरने के उपरान्त ब्रह्मचारी के समान सबसे में 
जातीहे ॥ ३१॥ ली 
क्रोंच सारस हंसांश् चक्रवाक॑ च कुक्कुटम ।. 
. जालपाद॑ तर शरभं हत्वाश्होरात्रतः शुचि। ॥.२ ॥ 


( ४६ ) 


बलाकाटिट्टिभों वापि शुक्रपारावताबपि ! 
अ्ीनब्रकपाती च शुद्धचते नक्षभोजनात्‌ ॥ ३ ॥ 
पाराधर स्म्वाते अध्याय ६॥ 
कुज, सारस, हँस, चकवा, कंककुट और जालपाद तथा 
जिन पत्तियों के चरण जुड़े हैं जिनके हड्डी हो इनका मारने 
वाला एक दिन रात उपवास करने स हो शुद्ध हो ज्ञाता दें 
॥ २ ॥ बगली, टटीरी, तोता तथा पारावत, मछली और 
वगला इनका मारने चाला नक्त भोजन बत के करने से शुद्ध 
हो जाता है ॥ ३ ॥ 
भेरुंअचापभासांथ पारावतकर्पिजलौ । 


पत्तियां चेव सर्वेपामहोरात्रममोजनम्‌ | ८ | 
पाशशर स्घति अध्याय ६। 
भेरुंड, नीलकंठ, भास और पारावत तथा कर्मिजल इस 
समस्त पात्तियों में से जिस किसी ने एक्र की भी हिंसा की 
हो उसकी शुद्धि एक दिन रात निराहार मत करने से होती 
हैं ॥८॥ 
शिशुमार॑ तथा गोधां इत्वा कमें च शल्लकम्‌ । 
वृताक फलभक्षी वाप्यहोरात्रेण शुद्धयति || १० ॥ 
पाराशर स्माते अध्याय ६ | 
शिश्वुमार, गोद तथा कच्छुप और शिल्लू, सांप इनकी 
हिंसा करने वाला मनुप्य और बैगन के फल को खाने चाला 
अहोराजच ज्त करने से शुद्ध होता है ॥ १० ॥ 


2 कक की 


कुरंग वानर सिह चत्र व्याप्त च वातयन्‌ || 
शुद्धायते स त्रिरात्रेण विश्राणां तपेणेन च ॥ १३॥ 


( ४३ ) 


मगरोहिहराहणामवेबेस्तस्प घातक: | 
अफालकृश्म भीयादहेारात्रमुपोप्प स। ॥ १४७ ॥| 
भाराशर स्छूति अध्याय ८) 
मुग, बानर तथा सिंह, चीता और व्याध की द्विसा करने 
बाला मनुष्य तीन दिन तक उपचास कर खुपात्र ब्राह्मणों को 
भोजन कराये ॥ *३॥ सग, रोहित, शुक्र तथा भेड और 
बकरी की द्विसा करने वाला अद्दोरात्र उपवास कर चिना 
हल से जुते हुए श्रश्न को खाकर शुद्ध होता है ॥ १४ ॥ 
सच्चो निःसंशये पापेनभ्रुज्ञीतानुपखितः । 
अजानो बर्धेयेत्पाप॑ पर्षधत्र न विध्यते ॥ ४ ॥ 
संशये तु न भोक़व्य॑ यावस्कायविनिश्रयः । 
प्रमादस्तु न कत्तेव्यों यथेवासंशयस्तथा ॥ ४ ॥ 
पाराशर स्मृतिः-अध्यायः ८ 
यदि निम्वय ही पाप किया है यह चिदित दी जाय तो 
उस पापके धर्मश ब्राह्मणों के अथ निवेदन किये विना भोजन 
न करे यदि बिना परिषद्‌ के निकट गये भोजन कर ले तो 
पाप की चृद्धि होती है॥४॥ यदि पाप करने में सन्देद्द हो 
जाय तो उस का निश्चय बिना हुए भोजन न करें और जब 
तक उसका निश्चय न हो जाय तब तक असावधान भी रहना 
उचित नहीं ॥ ५ ॥ 
तेअपि पापद्षतां वैद्याहंतारशरव पाप्मनाम्‌ | 
व्याधितस्य यथा वेद चुद्धिमन्तोरुञापहाः ॥ ७ ॥ 
पाणशर स्मृति: अध्यायः ८ 
कारण कि उस के पापों को जान कर जिस भान्ति चुद्धि- 


( 8४ ) 
मान्‌ बैच रोगी की पीट़ाको दूर करता है उसी प्रकार राह्मग 
उस के पाप को नष्ट कर देने का उपाय कह देगे ॥ ७ ॥ 
प्रायश्रित्ते समनुत्पन्ने हीमान्सत्यपरायणः | 
मुहुराजव संपन्नः शुद्धि गच्छेत मानवः ॥ ८ ॥ 
पाराशर स्मृतिः अ्रध्यायः ८ 
(इस भान्ति परिषद्‌ की आशानुसार) पाप का प्रायश्रित 
करने पर लजञ्ञाशील सत्यपरायण सरलखभाव पुरुष शीघ्र दी 
शुद्धि प्राप्त करते हैं ॥ म ॥ 
अत ऊध्व तु ये विग्राः केवल नामधारकाः | 
परिपर्व न तेप्वस्ति सहस्रगुणित्तेष्यपि (| २३ ॥ 
यथा का्टमयो हस्ती यथा चमेमयो झग! | 
त्रह्मणस्वनधीया नद्धयर्त नामधारकाः ॥ २४ ॥ 
पाराशर स्मृतिः अध्याय ८ 
इसके अतिरिक्त जो केवल नाममात्र के आ्ाहमयण हैं वह 
सहस्तो एकत्रित होने पर भी परिपद्‌ नहीं होकती ॥ २३ ॥ 
जिस भान्ति काठ का हाथी जैसा चर्म का सझुंग वेद का न 
जानने बाला ब्राह्मण भी उसी प्रकार हैं यह तीनों केचल नाम 
मात्र के धारण करने वाले हैं ॥ २४ ॥ 
ग्रामखान यथा शून्य यथा कूपस्तु निजेलः । 
यथा हुतमनभो च अमंत्रो ब्राक्षसस्तथा ॥ २४ ॥| 
यथा पंढोज्फलः स्लीपु यथा गोरुपरा5फला | 
यथा चान्नेउफलं दाने तथा विश्नोब्नृचो5फल। ॥२६॥ 
पाराशर स्म्रातिः अध्याय ८ 


( ४४५ ) 


जिस भान्ति शुल्य भ्राम निजजल फूप और अग्निहीत भस्म 
के ढेरमें दवत करना निप्फल हैं उसी भाग्ति चिना भन्‍त्रा का 
जानने वाला ब्राह्मण,भी निप्फल है ॥ २५॥ जिस भान्ति नपु- 
सक का स्त्रीके साथ संभाग निप्फल हो जाता है जिस भांति 
ऊपर भूमि निष्फल हे जिस भांति सूखे को दान देना निप्फल 
हैं उसी भांति वेद्‌ मन्त्रोंको न जानने चाला ब्राह्मण निपषिद्ध है। 
उष्णे वर्षति शीते वा मारुते वातिर्या भृशम्‌ | 
न कुवीतात्मनख्ाणं गोरकइत्वा तु शक्तितः ॥ ४० ॥ 
आत्मनो यदि वाब्स्येपां गृहे चेत्रब्थवा खले | 
भक्षयन्ती न कथयेत्पिदंत चेव वत्सकृम्‌ ॥ ४१ ॥ 
| पाराशर स्वति: अध्याय ८ 
चाद्दे गर्म पवन-चले चाहे ठण्ठी हवा चले चाहे आस्धी 
चलती हो चाहे वो होती दो परन्तु अपनी रक्ता की ओर 
ध्यान न देकर अपनी शक्ति के अनुसार गो की रक्ता करनी 
अवश्य कतंच्य है ॥ ४०॥ अपने या दूसरे के घर में अथवा 
खेत में वा खल में यदि गो कुछ धान्यादिक खाती हो तो कुछ 
न वोले और जो बच्चुड़ा गो का दूध प्रीता हो तो भी कुछ न 
कद्दे ॥ 8१ ॥ , 
ज्ाह्मणार्थे गवार्थे वा यस्तु प्राणान्परित्यजेत | 
मुच्यते अह्महत्याया गोस्ा गोत्राह्मरर्ण च॥ ४३ ॥ 
पारांशर स्मृतिः अध्याय ८ 
ओ मलुष्य ब्राह्मण और गौ के निमित्त अपने प्राण त्याग 
करता है चढ़ और बाह्मण और गौकी रक्षा करने वाला पुरुष 
ब्रह्महत्या के पाप से छूट जाते हैं॥ ४३ ॥| 


( ४६ ) 


गयां संरक्षणाथोय न दुष्येद्रोधवन्धयोः | 
तद्रध तु न त॑ विद्यात्कामाकामकूत॑ तथा ॥ १ ॥ 
पाराशर स्वृतिः अध्याय ६ 
भली भान्ति शिक्षा करने की इच्छा से गौ को वान्धने या 
रोकने में यदि गोहत्या हो जाय तो इस में दोप नहीं है और 
डस अवस्था में वह कामकृत वा अकामकृत गोवध नहीं कहा 
जा सकता ॥ १ ॥ 
अतिदाहेश्तिवाहे च नासिकामेदने तथा | 
नदी पर्वृतसंचारे प्रायश्रित्त विनिर्दिशत्‌ ॥ २८ ॥ 
अतिदादे चरेत्पादं द्वौ पादो वाहने चरेत्‌ । 
नासिक्ये पादहीन॑ तु चरेत्सव निपातने ॥ २६ ॥ 
दहनात्ु विपधेत अनड्वान्योक्त यंत्रित३ । 
[] ५ अरे |] | _ 
उक्त पाराशरेणव होक॑ पाद॑ यथाविधि ॥ ३० || 
पाणशर स्वुति: अध्याय ६ 
दागते समय में यदि अधिक दग्ध हो ज्ञाय या अधिक 
बोझ ले जाने के निमित्त लादा जाय नाथा ज्ञाय या कष्ट देने 
बाले नदी पर्वतके मार्ग से ले जाय तो प्रायश्विच करना उचित 
है॥ २८॥ अधिक दग्ध करने पर एकपाद प्रायश्वित्त करे बोफा 
अधिक लादने पर वोपाद प्रायश्रित्त करे नासिका के छेदने 
पर तीनपाद और मारने में पूर्ण चतुष्पादका प्रायश्वित्त करना 
चाहिये ॥ २६ ॥ यदि जोत में वन्धा बेल अप्नि सर मर जाय तो 
विधि सहित पकपाद प्रायश्चित्त करने से शुद्ध द्वोतः है यह 
पराशर मुनि का चचन है ॥ ३० ॥ 
रोधन बंधन चव भारप्रहरणं तथा । 


( ४७ ) 


०. ९ 


दुर्भप्रेरणयोक च निभित्तानि त्रधस पद ॥ ३१ ॥ 
पाराशर स्मृतिः अध्याय ६ 
जोत बन्धन रोध अधिक बोका लादना प्रहार और जोत 
कर नदी पव॑त इत्यादि डुर्गम मार्गों में ले जाना यद्द छः ही 
प्रत्येक वध का मुल है ॥ ३१॥ 
इह यो गोवध कृत्वा ग्रच्छादयितुमिच्छति | 
स याति नरक घोर कालसत्रमसंशयम्‌ ॥ ६० ॥| 
विमुक्को नरकात्तसान्मत्यंल्रोके प्रजायते । 
क्ीबो दुःखी च कुष्ठी च सप्तजन्मानि वे नरः ॥६१॥ 
तसात््रकाशयेत्पाप॑ खधरमम सतत चरेत्‌ । 
सीवालभृत्यरोगार्तेप्वति कोप विवजयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
पाराशर स्छृतिः अध्याय ६ 
जो मशुप्य इस लोक में गोवध करके उस पापको छिपाने 
की इच्छा करता है वह निश्चय दी कालसूत्रनामक घोर नरक 
में जाता है ॥ ६० ॥ इसके उपरान्त उस सयावक नरकसे छूट 
कर फिर इसी मत्यु लाकमे मनुष्य योनि जन्म लेता है और 
फिर जन्म लेकर वद्दिरा डुःखी कोढी देकर क्रमाइसार सात 
जन्म उस को व्यतीत करने पड़ते है ॥ ६९ ॥ इस कारण पाप 
करके उस को छिपाने की चेण्ठा कदापि न करे प्रकाश करदे 
और स्त्री वालक सेचक गो तथा इन के ऊपर क्राध कद्ापि न 
करे ॥ ६२ ॥ 
एके हासयेदुग्रासं कृष्णे श॒ुक्ते च वद्धेयेत । 
अमावसां न भुझ्लीत हेप चांद्राययों विधि! ॥ २॥ 
० ५ ३ च् ा, बम 
कुक्झुटांडप्रमाणं तु आस वे परिकल्पयेत्‌ । 
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अन्यथा जातदोपेण न धर्मो न च शुद्धयते ॥ ३॥ 
पाराशर सुझतिः अध्याय १० 
ऊप्ण पक्ष में प्रत्तेदिन एक ग्रास कमती करता रहे और 
शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन एक २ आस को बढ़ावे ओर अमावस्या 
के दिन कुछ भी न खाय यह चांदायण बत की विधि है ॥श॥। 
एक २ ग्रास को मुरणी के अणडों के समान बढ़ा बनाये । 
इसके अन्यथा करने स न धममं दे और न शुद्धि ही होती है॥३॥ 
चंडालीं वा श्वपाकी वा अनुगच्छति यो द्विजः | 
तरिरात्रमुपवासी च विप्रायामनचुशासनात्‌ ॥ ५ ॥ 
पाराशर स्मातिः अध्याय १०। 
जो ब्राह्मण चंडाली वा श्वपत्री में गमन करता है वह 
प्राह्मण, आहायों क्री आज्ानुसार तीन राति उपचास करें॥शा 
पतत्पद्ध शरीरस्य यस्य भार्या सुरां पिवेत्‌ । 
पतिताडु शरीरस्य निष्कृतिन विधीयत ॥ २८॥ 
पाराशर स्मृतिः अध्याय १०। 
जो ख््री मदिरा पान करती है उसका आधा शरीर पतित 
हो जाता दे इस प्रकार से जिसका शरीर पतित हो गया हे 
उसकी शुद्धि नहीं है वह चरक को जाती है इस में सन्देह 
नहीं ॥ रे ॥ ग 
गोमूत्रं गोमय॑ चीर॑ दथि सर्पिं: कुशोदकम्‌ | 
एक रात्रोपवासश्च कृच्छे सांतपन स्टृतम्‌ || ३० ॥ 
पाराशर स्मृतिः अध्याय ६० । 
गोमूज, गौ का गोबर, दूध, दही; घुत और कुश का जल 
यह पंचगव्य पान कर एक रात्ि उपधास करें यह सांतपद 
कद्दाता है ॥ ३०॥ 
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जारेण जनयेट्टर्भ मृते त्यक्े गते पतों । 
तांत्यजेदू परे राष्ट्र पतितां पापकारणीम्‌ ॥ ३१॥ 
पाराशर स्मतिः अध्याय १०। 
पति के त्याग करने से या पाति के मर जाने स॒ स््री अन्य 
पुरुष के संयोग से गर्भवती दी जाय तो उत्न पापिनी पतित 
स्त्री को अन्य राज्य में छोड़ आच ॥ ३२१ ॥ 
पीयूष॑ श्वेत लशुने इंताकफलग्ंजने | 
पलांई इच्तनिर्यासान्देवस्वंक्बकानि च ॥ १० ॥ 
उप्ट्री चीर मवीचीरमज्षानाद्र्भजते ट्विज! । 
त्रिरात्रमुपवासेन पंचगव्येन शुद्धघति ॥ ११ ॥ 
है हे ५. पराशर स्पूृतिः अध्याय ११। 
प्वची, एंवेत लदसन, चंगन, गाजर, प्याज, छुत्त का 
गोंद, देवता का द्रव्य, कवक (पृथ्वी की ढाल ) ॥ १० ॥ 
ऊंडनी तथा भेड़ का दूध जो ब्राह्मण इन वस्तुओं फो श्रशा- 
नता से खाता है वह तीन रात्रि उडपचास कर पंचगव्य के 
पीने से शुद्ध हो जाता दे ॥ ११॥ 
नवाहमंति कृच्छी स्पात्पाणिए्रात्र भोजनः । 
त्रिरात्रमुपवरासः स्पादतिक्रच्छः स उच्यत्ते ॥४५॥ 
० _ पाणणशर स्टृति अध्याय ११। 
एक श्रेजुली भर अन्न को नो दिन तक खाय चद्ध अति 
कच्छू कद्दाता है और तौन रात्रि उपवास करे उसे रूच्छ 
कहते हैं॥ ५५॥ 
चत्यवृत्ञाथिति! पूय्रंडाल) सोम विक्रयी | 
एतांस्तु तराह्मणः स्पृष्दवा सवासा जलमाविशेत्‌ ॥२५॥ 
पाराशर स्मृति अध्याय १२। 


( ४० ) 


# चैत्य का बृत्त ( इसकी पूजा बौद्ध मत चाल करते हैं) 
चितारोध चांडाल सोमलता का वेचने चाला इन सब का 
स्पशे करने से ब्राह्मण चस्त्रों सद्दित स्नान करे ॥ २५॥ 

गृहस्थतु दयायुक्की धमेवाुचितयेत्‌ । 
पोष्यवर्ग थैसिद्ध-थर्थ न्यायवर्ती सवुद्धिमान्‌॥ ४२ ॥ 
न्यायोपाजित वित्तेन कत्तेव्यं ल्मात्मरक्षणस्‌ । 
अन्याये नतुयो जीवेत्सबे कमें बहिष्कृतः ॥ ४३॥ 
पाराशर स्मृति: अध्याय १२। 
दयावान गरदस्थ सर्वदा धर्म की चिन्ता करे और अपने 
पुत्र वा भ्रृत्य आदि के प्रयोजन की कसाद्ध के लिये वुद्धिमान्‌ 
स्वंदा न्याय का वर्ताव करता रहै ॥ ४२ ॥ न्याय के उपाजन 
किये हुए धवन से अपनी रक्षा करे जो अन्याय से जाविन ब्य- 
तीत करता है वह धर्मों से रहित हैं ॥ 2३ ॥ 
श्ँतः ऋद्ध।स्तमोज्घोवा चुत्पिपासाभयादितः | 
दान॑ पुए्यम्‌ कृत्वा वा आयरिचत्त दिनत्रयम्‌ ॥५१॥ 
पाराशर स्घृति अध्याय १९। 
थका या क्राधी अथवा अज्ञानता से अन्धा छुघा दृष्णा 
से डुःखी उस ब्राह्मण को दान पुएय करना उचित नहीं, वह 
केवल तीन दिन तक ही प्रायश्चवित करे ॥ ५४॥ 





# चेत्य वृत्त जैन मत में उसकी कहते हैं जिस इत के नीचे श्री तीर्व- 
करदेव भगवान्‌ को केवल ज्ञान उत्तन्ष होता हैं अत: वह इच्च लोगों की दृष्टि 
में माननीय हो जाता हैं तथा इसी का अनुकरण चौंदमत ने किया हैं सो इस 
कथन से यह भली भांति सिद्ध हो जाता है कि उक्त स्टतिकार के पहले जैन 
मत ओर वाद्मत भली अकार से विद्यमान थे 


( ५१ ) 

' नापतिप्तोडपि मापेत नातजेत्ताडितोंपि वा | . 
विद्ेपभथ पेंशुन्यं हिंसने चार्फवीक्षणम्‌॥ २७॥ 
तोय्यत्रिकानतोन्धादपरिवादानलंक्रियाम्‌ । 
अज्ञनोद्वतनादशखतग्लेपनयोपितः ॥ २८॥ 
वृथाटनमसंतोप॑ त्रक्चारी विचजयत्‌ ! 
ईपच्नलिंतम ध्याह्ब्लुज्ञातों गुरुणा स्वयम्‌ | २६ ॥ 
अलोलुपथरेड्धचं इत्तिपूत्तम्‌ वृत्तिपु | ' 
सद्यो भिन्षान्रमादाय विचबत्तदुपस्पृशत्‌ || ३० ॥ 

ब्यास स्खृतिः अध्याय १। 
यदि किसी समय गुरुदेव तिरस्कार भी करें तो उनके 
सम्मुख कुछ न बोले और गुरू की ताड़ना करने पर भी वहां 
से न भागे, चेर (किसी फे साथ शत्रुता ) पेशुन्च (चुगलपन) 
हिंसा सूय का दशन ॥ २७ ॥ तोर्यात्रिक ( गाना बजाना ) 
भूठ, उन्माद, निन्‍्दा, भूषण, अजन, उवटन, (आदश शीशेका) 
देखना, माला चन्दन आदि का लगाना और खीसंग ॥२८॥ 
वृथा फिरना असंतोप इन का अ्रह्मचारी त्याग करदे और 
मध्याह्द समय उपस्थित द्ोने पर खयय ही गुरूुफकी आशासे ॥२६॥ 
चपलता को छोड़ कर उत्तम प्राचरण करने वाली ज्ञातियों 
में भिक्षा मांगे ओर शीघ्र द्वी भित्ता फो लेकर धन की समान 
उसका उपस्पश (रक्षा ) करें ॥ ३० ॥ 
मनोवाकर्मभिः शुद्धा पतिंदेशानुवर्तिनी | 
छायेबानुगता खच्छा सखीव हितकर्मसु ॥ २६ |॥। 
दासीवादिश्कार्य्येपु भाय्यों भतुंः सदा भवेत्‌ । 


( ४२ ) 
ततो<्नसाधन कृत्वा पतये विनिवेद्यतत्‌ ॥ २७ ॥ 
' व्यास स्घृतिः अध्याय २ 
वह पवित्रता ख्री पति की आज्ञानुव॒र्तिनी होकर मन 
,वचन और कायासे पवित्र खभाव प्रकाशकर छायाकी समान 
पति के पीछे चले निरमेल चिच्चचाली सखी की समान पतिका 
द्वित करे ॥ २६ ॥ खामी की आज्ञापालन करने के विंपय में 
दासखी के समान व्यवद्यार करे इसके उपरान्त भोजन वनाकर 
पति को निवेद्न करे ॥ २७ ॥ 
पादधावनसंमानाम्य॑जनादिमिरचिंतः | 
न्रिदिवं प्रापयेत्सदो यज्ञयाभ्यधिकोड्तिथिः ॥ २६ ॥ 
व्यास स्मुतिः अध्याय ३ 
अतिथि के चरण धोने, भली भान्ति सत्कार करने और 
डवठन आदि मलने से यक्ष से भी अधिक खग की प्राप्ति होती 
है ॥ ३६॥ 
गुरुभक्को भृत्यपोपीदयाबान न स्यक। | 
नित्यजापी च होमी च सत्यवादी जितेन्द्रिय। ॥३॥ 
खदारे यस्य संतोषः परदारनिवेतनम्‌ । 
अपवादो5पि नो यस्थ तस्र तीर्थफल ग्ृहे ॥ ४ ॥ 
व्यास स्घूतिः अध्याय ४ 
जो ग्रहस्थी गुरुम भक्ति करने वाला अ्रृत्योंका प्रतिपालक 
वयात्लु निन्‍द्रा न करने चाला स्वेद्य जप होम करने वाला 
सत्यभापी और जितेन्द्रिय है ॥३॥ जिसे अपनी ख्री से दी 
सन्तोप है पराई ख्री की इच्छा न करने वाला जिसक्ली कहीं 
निन्‍दा नहों उस ग्रहस्थी को घर में चठे ही तीथ का फल 
मिलता है ॥ 8॥ 


( #३ ) 


इन्द्रियाणि वर्शीक्ृत्य गृह एवं वर्सेन्नर। | 
तत्र तस्य कुरुचेत्र नोमिषं पृष्कारि च ॥ १३ ॥ 
गंगाद्वार॑ च केदार सब्निहर्स तथेव च । 
एतानि सर्वेतीधानि कृत्वा पापेः प्रमुच्यते ॥ १४ ॥ 
व्यास स्मृत्ति अध्याय 8 
इन्द्रिया को वश में कर ग्रृहस्थाश्रम में जो मनुप्य वास 
करता द्वे उसको घर में ही कुरुक्षत्र नेमिप और पुष्कर ॥१३॥ 
हरिद्वार केदार सत्रिहत्य (कुरुक्षेत्र) यह सम्पूर्ण तीथे दँ चद्द 
इन सब तीर्थों के प्रभाव से सब वापों से छूट जाता है ॥१४॥ 
यददाति यदश्चाति तदेव धनिनों घनम्‌ | 
अन्ये मृतस्य क्रीडन्ति दाररपि धनैरपि ॥ १७ ॥ 
कि धनेन करिप्यन्ति देहिनोंडपि गतायुपः । 
यहद्ध॑गितुमिच्छ तस्तच्छरीरमशाश्वतम्‌॥ १८ ॥ 
अशाश्वतानि गात्राणि विभवो नेव शाश्वत्तः । 
नित्य सबन्निहितों मृत्यु कतेब्यों ध्मसेग्रह। ॥ १६ ॥ 
यदि नाम न धमोय न कमाय ने की्तये | 
यत्परित्यज्य गंतव्य॑ तड्न॑ कि न दीयते || २० ॥ 
जीवान्ति जीविते यस्त॒ विग्नमित्रारि बांधवाई॥ 
जीवित सफल तस्य आत्मार्थ को न जीवति ॥२१॥ 
पशयोडपि हि जाति केवलात्मोद्रंमराः | 
कि कायेन सुगुप्तेन वलिना चिरजीविना ॥२श॥ 
ग्रासादद्धेमपि ग्रासमर्थिभ्यः कि न दीयते । 


( ४४8 ) 


इच्छानुरूपो विभवः कदाकस्य भविष्यति ॥२३॥ 
व्यास स्थृतिः धध्याय: 8 
अथ--जो धन दान दिया जाता है भोगा जाता है वही 
घनी का धन है मस्तक के धन रख जाने पर अन्य पुरुष उस 
की सत्रीचा घन से क्रीडा करते हैँ ॥ १७॥ घन को रख कर 
जो मर जाते हैँ वह उस धन से आत्मा का क्या उपकार 
करेंगे धन को भोग कर जिस शरीर को पुष्ठ करने की इच्छा 
करते हैं. सो वह शरीर भी सर्वदा रहने वाला नहीं ॥ १८॥ 
देह और धन सर्वदा रहने वाला नहीं सर्वदा रुत्यु सन्मुख 
खड़ी रहती है इस कारण धर्म का संत्रह्द करना उचित 
है ॥ १६॥ जो धन सम्पत्ति धर्म के निमित्त या अमिलापा 
पूर्ण के निमित्त तथा कीति के निम्मित्त न हुई उस घन को 
त्याग कर परलोक जाना होगा फिर उस धन को किस 
कारण दान नहीं करता ॥ २० ॥ जिस मनुष्य के जीवित रहने 
से ब्राह्मण मित्र तथा बंघु वांधव जीवित रहते हैं. उन्हीं का 
जीवन सफल है अपने लिए कौन नहीं जीता ॥ २१॥ केवल 
अपने पेट भरने के लिए ते पशु भी जीवन घारण करते हैं. 
( जो मनुष्य धन से दानादि सत्कार्य नहीं करते ) उन्हें भली 
भांति शरीर को रक्षा करने से या वलवान होने तथा चिर- 
जीधची होने से ही क्‍या फल है ॥ २२॥ यदि एक श्रास वा 
आधा भ्रास भी अभ्यागत को न दे ( और यह कद्दे कि जब 
इच्छानुसार धन मिलेगा तव दूँगे ) सो इच्छाजुसार घन कब 
मिला और किस के होता है ॥ २३ ॥ 
अदाता पुरुषस्त्यागी घने संत्यज्य गच्छति। 
दातार॑ कृपण मन्ये मृतोज्प्यथ न मुंचति ॥२७॥ 
व्यास स्म्वातिः <ध्यायः 8 


(४५ ) 


अर्थ--अदाता (न देने चाला ही ) पुरुष त्यागी दे कारण 
कि वह धव को छोड़ कर जाता है परन्तु में दाता को कृपण 
मानता हूं कारण कि दाता मर कर भी घन को नहीं छोड़ता 
अर्थात्‌ मरंन पर भी उसे घन मिलता हैं ॥ २४॥ 
प्राणनाशस्तु कतेव्यों यश कृता्थों न सम्ृत) । 
अक्ृताथस्तु यो मृत्यु ग्राप्तः खरसमों हि सः ॥२४॥ 
व्यास स्टृतिः अध्याय: ४ 
आअशै--एक दिन अवश्य ही प्राण त्याग करने होगे परन्तु 
जो हतार्थ है वद सृतक नहीं हुआ और जो चिना धर्म किए 
मरा है वह गधे के समान है ॥२श॥ 
अनाह॒त॑पु यद्द्त यज्च दृत्तमयाचत्तम्‌ | 
भविष्यति युगस्यांतस्तस्यांतो न भविष्यति ॥२६॥ 
सृतवत्सायथा गोश्र कंष्ण लोभेनदुद्यते । 
परस्परस्य दानानि लोकयात्रा न घमेतः ॥२७॥ 
अच्छे चाशुभे दान॑ भोक्ा चेव न द्श्यते | 
पुनरागमन नास्ति तत्र दानमनंतकम्‌ ॥२८॥ 
व्यास स्घृतिः उध्यायः ४ 
थै--बिना मांगे जो दान दिया है युग का ते अन्त हो 
जायगा परन्तु उस दान का अन्त नहीं होगा॥२६॥ मरे 
चछुड़े वाली काली गो को जिस भांति डुद्दते हैं. परन्तु उसके 
दूध से देवकाय नहीं होता इसी भांति परस्पर के दान का 
भी कोई फल नहीं द्योता केवल लोकाचार की रक्षा होती है 
परन्तु उससे पुय नहीं होता ॥ २७ ॥ जो मनुष्य पाप को न 
देखकर (अथात्‌ किसी पाप के लिए न दें) वा द्वान के 


(: ४६ ) 


भोकता कोन देखकर ( यह, इच्छा न करे कि इसका फल 
मुझे मिल ) और यह भी अभिलाषा न करे कि मैं फिर इस 
संसार में आऊंगा तो उस समय में दान का फल्ल अनन्त 
होता है अर्थात्‌ जो दान निष्काम होकर किया जाता है 
वही सफल होता है ॥ २८॥ 
मातापतृषु यहद्यादअातृपु श्वसुरपु च। 
जायापत्यपु यहद्यात्साउनन्ते। स्वरगेसकऋम।) ॥२६॥ 
पितुः शतगुरं दान॑ सहस्त॑ मातुरुच्यते । 
भगिन्यां शतसाहस सोदरे दत्तमक्षयम्‌ ॥३०॥ 
व्यास स्घृतिः उध्यायः 8 
अर्थ--माता पिता भाई भ्वखुर स्त्री पुत्र वा पुत्री जो इन 
को दान करता है वद अनन्त काल तक स्व में निवास 
करता हे ॥ २६ ॥ पिता को दान करने से शतगुणा फल 
एलता दे आर भागना का द(न [दया जाता हैं बह लाख 
गुणा होता हैं ओर जो भाई को दिया जाता है उसका कभी 
भी नाश नहीं होता ॥ ३० ॥ 
यथा काप्टअया हस्ता यथा चम्रमयोस्गः | 
यथ विप्रोज्नधीयानख्रयस्ते नामधारका। ॥३७॥ 
ग्रामस्थानं यथा शून्य यथा कृपश् निजल।। 
यश्न विग्रोज्नधीयानस्रयस्ते नामधारका। ॥रे८ट॥ ., 
व्यास स्घातः उध्यायः ४ , 
अथै--जिस भांति काठ का हाथी और जैसा चमड़े का 
स्ग होता है उसी भांति बिना पढ़ा प्राह्मण है यह तानों 
नाममात्रधारी हैं अर्थात्‌ निरथेक है ॥३७॥ 


( ४७ ) 


शून्य आमस्थान और जल हीन कुआं जिस प्रकार किसी 
अर्थ का नहीं उसी भान्ति बिना पढ़ा ब्राह्मण है यह तीनों 
नाममात्र के ही धारण करने वाले हैं ॥ २८०॥ 
शत्तेषु जायते शूरः सहस्लेपु च पशिडतः । 
चक्का शतसदस्रेपु दाता भत्रति वा न वा ॥५८॥ 
न रणे विजयाच्छूरोध्ध्ययनान्न च पणिडतः । 
न बक्का वाझपहुत्वेन न दाता चार्थदानतः ॥४६॥ 
इन्द्रियाणां जये शूरों धर्म चरति परिडतः । 
हितप्रायोक्षिमिबेक्ता दाता सनन्‍्मानदानतः ॥३०॥ 
व्यासस्म्ृतिः अध्यायः ४ । 
अर्थ-सोौ में एक श्रधीर हजार में एक पणिडत और 
लाख में एक वक्का दोता है और दाता तो दो शा न हो ॥४५८॥ 
रण को जीतने से ही शरवीर नहीं होता एढन से ही परिडत 
नहीं होता वाणी से दो चक्का नहीं होता और धन के दान स 
ही दाता नहीं होता ॥ ५४६॥ परन्तु जो इन्द्रियों को जीतता हैं. 
वही श्र है जो धर्मोाचरण करता है वही पणिडत है जो हित- 
कारी ओर प्रियवचन कद्दे वही वक्ता है और जो महुप्य 
सन्मानपूर्वक दानकरे वही दाता है ॥ 
ऊखर वापत वाज भन्तभाड पु गादुह म््‌ | 
इत भमसान हव्य व मूख दानमशाश्रतम्‌ ॥६२॥ 
व्यासस्दतिः अध्याय! 8 
झथे-ऊपर भाम मे वाया हुआ दाज्ञ फूट पान्न म डुद्दा 
हुआ दूध भस्म में किया हुआ हवन और मूर्खको दिया हृब्य 
और दान यह सभी निप्फल हैं ॥ ६२ | 


( ४८ ) 
यजन याजने दान॑ तथेवाध्यापनक्रिया । 


प्रतिग्रह चाध्यय्न विप्रकमांणि निर्देशित्‌ ॥२॥ 

दानव चाध्ययत चव यजन च यथावाीध । 

ज्षत्रियय च वश्यस्य करमदं परिकीर्तितम्‌ ॥३॥ 

चत्रियस्थ (वशपण मजाना पारपातनस्‌ | 

कृपिगोरक्षवाणिज्य विशश्वपरिकीतितम्‌ ॥४॥ 

शूद्रस ट्विजशुश्र॒पा स्वेशिल्पानि वाप्यथ। 

शहस्मातेः अध्यायः * 
अथे--यज्ष करना यज्ञ कराना दान देना ओर पढ़ाता 

प्रतिग्रह ओर पढ़ना यह छुः कर्म ब्राह्मणों के कद्दे है ॥२॥ 
दान, पढ़ना, और विधिके अनुसार यज्ञ करना यह तीन कम 
क्षत्रिय और वैश्यों के हैं ॥ ३॥ क्षत्रिय जाति का विशेष कम 
प्रजा की पालना करना है और चैश्यका खेती गौओं की रक्षा 
तथा लैन देन कहा है ॥ 8 ॥ और तीनों जातियों की सेवा 
करना और सम्पूरे कारीगरी यह शद्र का कम है॥ 

माता पिता गुरुश्चेव पूजनीयास्सदा नृणाम्‌ | 

क्रियासस्याफलाः सवो यस्ये तेनाइतस्रयः ॥ ३ ॥ 

चतुर्दशी पंचदर्शीमएमी राहुछतकम्‌ । 

उल्कापात महीकंपमाशोर्च ग़ामावपष्लवस्‌ ॥७॥ 

इन्द्रअंयाण श्वहत सवसघात निखचम्‌ | 

वाचकांलाहल युद्धमनध्यायान्विवजयत्‌ ॥-)॥ 

नाधीयीताभियुक्नीडपि यानंगोन च नोगतः | 


( ५६ ) 


देवायतनवल्मीकश्मशानशवसब्निधो ॥६॥ 
शहुस्घ्ति: अध्यायः ३ 
मनुष्यों को सवेदा माता पिता और गुरु यह तीनों पूजने 
योग्य हैं कारण कि जो इन तीनों का आदर नहीं करता है 
उसके सम्पूर्ण कमे निष्फल हो जाते दैँ ॥ ३ ॥ 
चौदस पूरमासी अश्मी भ्रहण उदका बिजली का 
पात भूकम्प अशौच ग्राम का उपद्रव ॥ ७॥ इन्द्रपयाण (वी 
ऋतु में घन्नुप का दर्शन) कुत्त का मरण शवके समूहका शब्द 
वाजोका कोलाहल और युद्ध इन दिनेमिं न पढें ॥5॥ सवारी 
ओर नाव में देवमन्दिर में वामी में श्मशानमें और शव के 
निकट बैठ कर किसी के कहने पर भी न पढ़े ॥ ६ ॥ 
मधु मांसांजन श्राद्ध गीत॑ नृत्य॑ च बजयेत्‌ 
हिंसां परापवादं च स्लीलीलां च विशेषतः ॥१३॥ 
शह्नस्मृतिः अध्यायः ३ 
अथ-मधु ( शहद आदिक मीठापदार्थ वा मद्रि) मांख 
अजन भ्राद्ध का भोजन गान नाच हिंसा पराई निन्‍दा और 
विशेष कर स्त्रियों की लीला इन्हें त्याग दे ॥ १३ ॥ 
पंचसूना ग्ृहखस चुल्ली पेपण्युपस्कर! । 
कंडनी चोदकुंभश्व तस्य पापय शान्तये ॥ १॥ 
शह्नस्मृतिः अध्याय: ५ 
अथै--गृहस्थी में सचदा पांच हत्या होती हैं चूल्हा चक्की 
चुद्ारी ओखली और जलका घड़ा इन हत्याओं के पाप की 
शान्ति के निमित्त ॥ १॥ 
न जतैनोंपवासेश्व धर्मेण विविधेन च । 
नारी खगेमवाप्ोति ग्राम्ेति पतिपूजनाव ॥८॥ 


( ६० ) 
न त्रतैनेपवासेथ न च यज्ञेः प्रथग्विये:) 


९ 


राजा खगमवामोति ग्राप्मोति परिपालनात्‌ ॥६॥ 
न ख्ानेन न मोनेन नेवापरियारिचर्यया। 
ब्रह्मचारी दिच याति सयाति गुरुपूजनात्‌ ॥१०॥ 
नाग्निशुश्पया क्ञान्त्या ख्ानेन विविधेन च | 
वानप्रस्यो दिव याति यात्रि भोजनवर्जनाव ॥११॥ 
न दंडेने च मोनेन शून्यागाराश्रयेण च । 
यतिः सिद्धिमवाप्तोति योगेनामोत्यनुचमम ॥१२॥ 
न यज्ञदेज्षिणावद्धिवन्हिशुश्रपया तथा । 
९ थक सी 
गृही खगमवाम्ोति यथा चातिथिपूजनात्‌ ॥१३॥ 
तसात्सवंग्रयत्नेन यहस्थोअतिथिमागतम्‌ | 
आहारशयनाथेन विधिवत्मतिपूजयेत्‌ ॥१४॥ 
शहुस्त॒तिः अध्यायः ५ 
अथै--बत उपवास और अनेक भांति के घर्म करने से 
स्त्री को स्व की प्राप्ति नहीं होती परन्तु केवल एक मात्र 
पति के पूजन से स्वर्ग को जाती है ॥८॥ ब्रत उपचास और 
अनेक प्रकार के यज्ञों को करके राजा को स्वर्ग प्राप्त नहीं 
होता परन्तु एक प्रजा की रक्षा करने से दी स्वगे की प्राप्ति 
होती है ॥&॥ ब्रह्मचारी स्नान मोन और नित्य अन्नि की सेवा 
करने से ही स्वगे को नहीं जाता परन्तु एकमात्र गुरु की 
सेवा करने से ही स्व को जाता है ॥ १० ॥ चानप्रस्थ अञ्नि 
की सेवा करने से या क्षमा से तथा अनेक प्रकार के स्लान 
करने से स्वर्ग को नहीं जाता केवल एक भोजन ऊे त्याग 


( ६१ ) 


करने से ही स्वर्ग को जाता हैं॥ ११॥ संन्धासी दरंड मोच 
और शून्य स्थान में रह कर ही सिद्धि को प्राप्त नहीं होता 
परन्तु योग से ही सर्वोत्तम गति को प्राप्त होता है ॥ १२॥ 
ग्रहस्थी दक्तिणाधाली यज्ञों की और अग्नि की सचा करने से 
स्वगे को नहीं जाता केचल एक अतिथि के पूजन से ही स्वगे 
धाप्त होता है ॥ १३॥ इस कारण ग्रहस्थी को यत्न पूर्यक् 
अतिथि को भोजन और शब्या आदि से पूजा करनी 
डचित है॥ १४ ॥ 

गृहस्थस्तु यदा पश्येह्बलीपलितमात्मनः । 

अपत्यस्थेव चापत्य॑ तदारण्य समाश्रयेत्‌ ॥१॥ 

शंख स्मृति: उध्यायः ६ 
अथै-ग्रहस्थी मन्ुप्य जिस समय देखे कि शरीर का 

मांस सूख गया है अर्थात्‌ बुढ़ापा आ गया है और पौन्र को 
देखले तव चानप्रस्थ आश्रम को अहण करने के निमित्त वचन 
को चला जाय ॥ १॥ 


0७ 2 4, 


कृत्वे््टि विधिवतश्रात्सवंचेद्सदलिणाम्‌ । 
आत्मन्य्रीन्समारोप्य द्विजो अक्ाश्रमी भवेत्‌ ॥१॥ 
शेख स्मृति: अध्याय: ७ 
अर्थ-इसके उपरान्त सर्ववेद संदक्तिणा नामक इप्टि करके 

अपनी देह तथा अपनी आत्मा भें ही अप्नि को मान कर 
ब्राह्मण सेन्यास आश्रम को अहय करे॥ १॥ 

विधूमेन्यस्तमुसले व्य॑गारे सुक्षबज्ने । 

अतीते पात्रसंपाते नित्य॑ मिक्षां यतिश्वरेत ॥ 

सप्तागारांवरेछ्रेक््यं मिवितं नाचुमिक्षयेत्‌ ॥२॥ 


( ६२ ) 


न व्यथेच् तथाज्लामे यथा लब्धेन वर्तयेत्‌ । 
न खादयेत्तथैवान्न॑ नाश्नीयात्कस्यचिद्गृहे ॥३॥ 
दि हि शहस्य॒तिः अध्याय: ७ 
अथ--जिस. समय झ्रामवासी मनुष्य भोजन कर चुके हाँ 
घुआं न उठता हो मूसलभी चावल निकाल कर यथा स्थान 
पर रख [दय हा आर रखाइ वा जल के पात्रा का इधर 
डघर लेना भी वन्द्‌ हो गया दो उस समय सनन्‍्यासी भिन्षाके 
लिये जाय सात घरों से भिन्षा मांगे एकद्न जिन घरोंमें से 
भिक्षा मांगी हा। फिर दूसरे दिन उनसे भिन्षा न मांगे॥रश। यति 
भिक्षा के न मिलने से दुःखी न हा जो कुछ मिल ज्ञाय उस 
से ही जीविका निर्वाह्द करे अन्न को खादिष्ठ न करे और ना 
ही किसी के घर में भोजन करे ॥ ३॥ 
मृन्मयालाबुपात्राण यतीनां च विनिर्दिशेत्‌ । 
तेषां संमाज्जनाच्छुद्धिरद्धिश्रेव प्रकीतिता ॥॥ 
कोपीनाच्छादन वासो विभृयादव्यथश्रन्‌ | 
शून्यागारानिकेतः ख्वाधत्र सायग्रहों मुनिः ॥५॥ 
इष्टिपूतत न्यसेत्पादं वस्नपूर्त जले पिबेत्‌ । 
सत्यपूतां वदेद्वा मनः पूत्त समाचरेत्‌ ॥३॥ 
सर्वेभूतसमो मैत्रः समलोष्टाश्मकांचनः । 
ध्यानयोगरतो भिक्तः ग्राप्नोति परमांगतिम्‌ ॥७॥ 
जन्मनायस्तु निम्मेक्तो मरणेन तथैव च | 
आधिमिव्याधिमिश्रेत्र त॑ देवा आाह्मणं॑ विहुः ॥८॥ 
अशुचित्॑ शरीरख प्रियाग्रिय विपर्ययः। 


( ६३ ) 


जम. प पु 
गर्वास चू बसते तस्रान्मुच्यत नान्यथा ॥६॥ 
जगदेतन्निराकंद निःसारकमनथकस्‌ | 
भोक़व्यमिति निर्दिषो मुच्यते नात्र संशय) ॥१०॥ 

० कि. 'कल शक. & €५. ९ 
आशायामदहह॒पान्वारणाभश्र काल्वपस्‌ । 
प्रत्याहरेण संसगोन्ध्यानेनानीश्वरान्गुणान्‌ ॥१ १ 
मनसः संयमस्तज्जेधोरणेति निगदते । 
संहारथेन्द्रियाणी च प्रत्याद्ारः प्रकीतिंतः ॥१३॥ 
हंदिखध्यानयोगेन देवदेवस दशेनम्‌ । 
ध्यान प्रोक्क प्रवक््यामि ध्यानयोगमतः परम्‌ ॥१४॥ 

शहुस्मृतिः अध्याय: ७ 

यतिके लिये मिद्दी और तृम्बेके पात्र कद्दे गये हैं यद् जल 

से मांजने से ही शुद्ध हो जाते है ॥ ४॥ और दुःख से रद्दित 
संन्‍्यासी बन में निवास करता हुआ फोपीन ओर गुदडी के 
ही वस्त्रों को पहरे शूत्य स्थान में निवास करे जहां संध्या हो 
जाथ वर्दी घर मान कर मौन हो निवास करें ॥५॥ भल्ी भांति 
चारो ओर को देखकर पेर रकजे और बस्तर स छान कर जल 
पीचे सत्यवचन योले और मनसे पवित्र आचरण करें॥ ६॥ 
सम्पूर्ण प्राणियों को समान इप्टिस देखे सवका मित्र बना रहे 
और खुबरण पत्थर ढेला इनको भी एक क्षाद्दी सममे ध्यान और 
योग में रत रहे ऐसे आचरण करने वाला भिक्षुक परमगति 
को प्राप्त द्ोता है ॥७॥ जो शरीर जन्म मरण वा मनकी पीड़ा 
और देह के रोग से छूट जाय देवता उसी को ब्राह्मण शरीर 
कदते दें ॥ ८॥शर्यरकी अशुद्धता से प्रियके स्थान पर अप्रिय 
और अप्रियके स्थान पर प्रिय हो जाता है और गर्भमें निवास 


( ६४ ) 


होता है इन सब क्लेशों से ब्राह्मण जन्म के बिना नहीं छूटता 
॥६। यह संसार बड़ा भयंकर है सार रहित और झअनथैरूप 
है इस भें जो आये हैँ उन को अवश्य दी भोगना पंड़ेगा जो 
अपनी बुछ्धिल इसको भोगता है उसकी मुक्ति होजात्ती है इस 
में सन्देह नहीं॥ १० ॥ प्राणायाम से दोषो को और धारणाओं 
से सम्पूर्ण पापों को भस्म करे प्रत्याह्ार से संगों को और 
ध्यान से अज्ञान आदि गुणों को दग्ध करदे ॥११॥ धांरणा 
के ज्ञानने वाले मनक्रे रोकन को धारणा कहते है इन्द्रियोंके 
विषयोसे हृटानेको घत्याह्ार कहते हैं ॥१३॥ और योगाश्यास 
से हृदय में स्थित देवदेव परमात्मा का जो दर्शन है इस को 
ध्यान कहते हैं इसके उपरान्त ध्यान योग को कद्ता हूं ॥१७॥ 
वालागशतशो भागः कल्पितस्तु सहख्रधा | 
तस्यापि शतमाड्धागाजौवः सत्म उदाहतः ॥३२॥ 
शहुस्म्ांतः अध्यायः ७ 
अर्थ--वाल (केश) के अग्ममागक्रे सहस््न ठुकड़े किये जायें 
उनमें से एक हुकड़ेका जो शतवां भाग है उस से भी जीव 
खुच्म है ॥ ३२ ॥ 
बहुना प्रोक्षणाच्छुद्धिधीन्यादीनां विनिर्दिशेत्‌ । 
प्रोच्ैशात्संहतानां च दारावाणाश्व तक्षणात्‌ ॥६॥ 
० 75852 शह्स्वृतिः अध्यायः १६ 
अथ-बहुत से अज्ञाकाी तथा दले हुए अज्न ओर काए्टफे 
पात्रों की शुद्धि जलके छिड़कने से होती है ॥ ६ ॥ 
कृत्वा पाप॑ न गूहेत गृहमान विवद्धंते । 
कृत्वा पाप बुधः क्ुयात्पप॑दालुमत अत ॥६२॥ 
शहस्यतिः अध्यायः १७ 


( दे ) 


अथ-पाप करके उसे न छिपावे कारण कि छिपाने से 


पाप की वृद्धि होती है बुद्धिमान मनुष्य पाप करके सभा की 
अथुमति से प्रायश्वित्त करे ॥ ६२ ॥ 


द्वादशाहोपवासन पराक्ः परिकीतितः ॥५॥ 
शहुस्मातिः अध्यायः रैं८ 
अर्थ--और यारह दिन तक उपवास करने का नाम 
पराक बत है ॥ ५॥ 
त्रत॑ तु वाद्धिक कुर्यात्सवेपापापनुत्तये ॥११॥ 
ग्रास चन्द्रकला इंड्धथा आश्नीयाइद्यन्सदा । 
हासयच कलाहानों बर्त चान्द्रायण स्वृतम ॥१श॥ 
शहस्खति: अध्याय: श८ 
अर्थ-सम्पूर्ण पापों के नाश करनेवाले इस बार्दधिक ध्रत 
को करे उसी का चान्द्रायण त्रत भी कहते हैं उसका लक्षण 
यह है॥ ११॥ चन्द्रमा की कला की भान्ति चृद्धि के अनुसार 
एक्रग्रास प्रतिदिन खाचे ओर कला की हानि के अनुसार एक 
एक ग्रास प्रतिदिन घटाता जाय यह चान्द्रायण बत है ॥१२॥ 
पूरणे कृपवापीनां इृत्तच्छेदनपातने । 
विक्रीणीतगर्ज चाश्व॑ मोबर्ध तस्य निर्देशित ॥७७॥ 
लिखित स्मघ॒तिः 
अर्थ-जों मह्ुप्य कृष या वाचडी को पाठ दे ज्ृक्षों को 
काट डाले हाथी या घोड़े को वेचता रहे उस को गो वध 
का प्रायश्चित करना उचित हैं. ॥७७॥ 


ग्ृहस्थोपि क्रियायुक्तो गृहेण न गृही भवेत्‌। 


( दद ) 


नचैव पृत्रदारेण स्वकम परिवर्जितः ॥४१॥ 
दक्ष स्मृति: उध्यायः +२ 
झथे--करम में परायण ग्रहरुथी घर में रहने से ही ग्रहस्थी 
नहीं होता अर्थात्‌ घर उल का वन्धन नहीं है और जो 
गूहस्थी अपने कम से हीन दे चह स्री पुत्र से ग़हरुथी नहीं 
होता अर्थात्‌ पुत्र इत्यादि उस के नरक में सहायक नहीं 
होते ॥ ५१॥ 
विभागशीलो यो नित्य क्षमायुक्तो दयालुकः | 
देवतातिथि भक्तथ ग्रृहस्थ। स तु धार्मिक। ॥४४॥ 
दया लज्ञा क्षमा श्रद्धा ग्रज्ञा त्यागश कंतज्ञता। 
गुणा यस्य भवंत्येते गृहस्थो मुख्य एवं सः ॥५५॥ 
दत्त स्ठ्ृतिः 5ध्यायः २ 
अथे--जिसका स्वभाव वांटद कर खाने का है जिस में 
क्षमा और दया है वा जो देवता और अतिथियों का भक्क 
है वह ग्रहस्थी ही धार्मिक है ॥ ५४ ॥ दया लजा क्षमा श्रद्धा 
बुद्धि त्याग कृतज्ञता इतने गुण जिस में विद्यमान हो वही 
यथा ग्रहस्थी है ॥ ५४ ॥ 
पेशुन्यमन्त माया कामः क्रोधस्तथा उप्रियम्‌ । 
देषो दंभः परद्ोह। अ्च्छन्नानि तथा नव ॥१श। 
वित्त 4 4 4 रद 
आयुर्वित्त गृहच्छिद्ठं मंत्रों मेथुन भेपजे | 
तपोदानापमानों च नव गोप्यानि सबेदा ॥१४॥ 
दत्त स्वृतिः उध्यायः ३ 
, अर्थ--और चुग़ली झूठ माया काम क्रोध अप्रिय देवेष 
दंभ दूसरों से द्वोह यह भी दो विकर्म ही हैं. इन सब को भी 


( ६७ ) 


त्याग दे ६ प्च्छुन्न ये हैं कि॥ १३॥ अवस्था, घन, घर का 
छिद्र, मन्च, मैथुन, भैपज, तप, दान, अपमान यह नौ सर्वदा 
छिपाने योग्य हैं ॥ १७ ॥ 
माता पित्रोगुरो मित्र बिनीते चोपकारिणि । 
दीनानाथ विशिष्टेषु दत्त तत्सफल भवेत्‌ ॥१६॥ 
दत्त स्मृति: उध्यायः हे 
अथ--माता पिता शुरु मित्र नम्न उपकारी दीन अनाथ 
सज्जन इन को देना सफल है ॥ १६॥ 
यथवात्मा परस्तद्ववूद्रएव्यः सुखमिच्छता | 
. सुखदुःखानि तुल्यानि यथात्मनि तथापरे ॥२१॥ 
सुख वा यदि वा दुःख यर्त्किचित्क्रियते परे । 
यत्कृत तु पुनः पद्मात्सबमात्मनि वद्भवेत्‌ ॥२१॥ 
दच्च स्वृतिः उध्यायः ३ 
अथ--जो मनुष्य अपने खुख की अमिलापा करता है 
चद्द अपने ही समान दूसरे का भी देख कारण कि जिस 
भांति छुख दुःख अपने को होता है उसी भांति दूसरे को भी 
होता है ॥ २१॥ जो सुख डुःख दूसरे के लिए किया जाता है 
बह सब अपनी आत्मा में ही आकर प्राप्त होता है ॥२२९॥ 
न क्लेशन पिना द्रव्य बिना द्रव्येश न क्रिया । 
क्रियाहीने न ध्मः स्याइमेहीने कुतः सुखम्‌ ॥२३॥ 
सुख वांछ॑ति सर्वे हि तच धर्म समुक्भवम । 
तस्मादु्म। सदा काये। स्वेबर्ण! प्रयत्ञतः ॥२४॥ 
दक्ष स्वृतिः उध्यायः रे 


( छठ ) 
अथै--ओऔर क्लेश के विना पाए घन नहीं मिलता और 
बिना धन के कम नहीं होता कर्महीन मनुष्य से घर्म नहीं 
बनता घमेहीन को छुख नहीं मिज्ञता ॥२३६॥ झुख की आपि- 
लापा सभी करते हैं और वद्द खछुख घममं से ही मिलता है 
इस कारण सम्पूर्ण वब्णों को यत्न सहित धर्म करना 
डचित है ॥ २४ ॥ 
कप पी । च  # 
न्‍्यायागतेन द्रव्येण कतेव्यं पारलोकिकम्‌। 
दाने हि विधिना देय॑ काले पात्रे गुणान्विते ॥२४॥ 
समहिगुण साहसमानत्य॑ च यथाक्रमस्‌ । 
दाने फलविशेषः स्पाद्धिसायां ताबदेब तु ॥२६॥ 
दक्ष स्घतिः उध्यायः हे 
अथ-और जो घन न्याय से प्राप्त हुआ हैं उस घन से 
परलोक के कर्म करने उचित हूँ ओर उत्तम अवसर में विधि 
सहित झुपात्र को दान दे ॥२श। उस दान का फल क्रमाहुसार 
सम दूना सहस्त गुना और अनन्त इस भांति विशेष सीति से 
होता है ओर उतना ही हिंसा में पाप की वृद्धि ज्ञान 
लेना ॥ २६ ॥ 


प्रहुष्मानसा नित्य स्थानमानविचज्षणा । 


भतुं। प्रीतिकरी यातु भाया स चेतरा जरा ॥१श॥ 

दत्त स्मृति: उध्यायः ४ 
अर्थ--जो खिये सर्चंदा प्रसन्न चित रहती हैं स्थान और 
मान की ज्ञाता स्वामी में प्रीति करने वाली ग्रहोपकरण 
दृब्यों में अवस्थान और परिमाण विपय में असिज्ञ चद ख्री 


००० 


ही खली कहने के योग्य है और जिस में यह गुण न हो वद 


( ६६ ) 


फ्रेचल शर्यर को क्षय करने वाली जरास्वरूप है ॥१३॥ 
शिष्यों भायां शिशुओता पुत्रों दास! समाश्रितः | 
यस्येतानि विनीतानि तस्य लोके हि गौरवम ॥१४॥ 

दत्त स्तृतिः धध्यायः ४ 
अथ--जिस गहस्थ के शिप्य स्री चालक भाई मित्र दास 
और आश्रित नियम सद्दित चलते हैं उसका संसार में गौरव 

होता है ॥ १४॥ 
प्रथमा धर्मपत्नी तु द्वितीया रतिवद्धिनी 
चृष्टमेव फर्ल तत्र नाव्टमुपपच्त ॥११॥ 

दत्तस्घृतिः उध्यायः 8 
अथे--पहली विचाद्दी हुई स्री धर्मपत्नी है दूसरी बिचा- 
द्विता ख्री केवल रति बढ़ाने के निमित्त है उस सत्री का फल 

क्रेवल इस लोक में ही है परलोक मे नहीं ॥१५॥ 
दरिद्रं व्याधितं चेव भतोर॑ यावमन्यते । 
शुनी गृध्री च मकरी जायते सा पुनः पुनः॥ १८)॥। 

दत्त स्मृतिः उध्यायः ४ 
अथे--जो ख्री दरिद्र वा रोगी पति का तिरस्कार करती 

है वह ख्री कुतिया गीधनी मकरी वारस्वार होती है ॥१८॥ 
श्शौचाद्धि वर॑ वाह्म॑ तस्मादाम्यंतरं वरम्‌ । 
उभास्यां तु शुचियस्तु स शुचिनेतरः शुचिः ॥४॥ 

दक्ष स्मृति: उध्यायः ५ 
अधथै--अशौच में वाह्य शौच भ्रेष्ठ है भोर वाह्य शौच से 
आस्तरिक शौच श्रेष्ठ है जो इन दोनों से शुद्ध दे वही थुद्ध है 

दूसरा नहीं ॥४॥ 


( ७० ) 


मृत्तिकानां सहख्ेण चोदकुंभशतेन च । 
न शुद्ध॑ति दुरात्मानों येपां भावों न निमिल। ॥१०॥ 
दक्त स्मृतिः उध्यायः ४ 
अर्थ--जिन. पुरुषों का अन्तःकरण शुद्ध नहीं है वह 
डुशत्मा हजार वार मही से वा सौ घड़े जल से भी शुद्ध 
नहीं दो सकते ॥ १० ॥ 
नारण्यसेवनाधोगो नानेकग्रेथचितनात्‌ । 
त्रतैयज्वैस्तपोभिवोन योगः कस्य चिह्भवेत्‌ ॥४॥ 
नच पथ्याशनाधोगो न नासाग्रनिरीक्षणात्‌ | 
नच शास्रातिरिक्तेन शौचेन भवांते कचित्‌ ॥५॥ 
न मंत्रमोन कुहकैरनेकेः सुकृतेस्तथा । 
लोकयात्रा नियुक्तस्थ योगो भवति कस्यचित्‌ ॥६॥ 
अभियोगात्तथाभ्यासाच सिन्नेव तु निश्रयात्‌ । 
पुन!पुनश्र निर्वेदाधोगः सिद्धयति नान्यथा ॥७»॥ 
आत्मर्चिता विनोदेन शोौचेन क्रीडनेन च | 
सर्वभूतसमत्वेन योगः सिद्धौयति नान्‍्यथा ॥८॥ 
यश्चात्मनिरतो नित्यमात्मक्रीडसथैव च। 
आत्मानंदस्तु सततमात्मन्येव सुभावित) ॥६॥ 
रतथ्रेव सुतुष्श्च॒ संतुरेनान्यमानसः । 
आत्मन्‍्येब सुतृप्तोज्सो योगस्तस्य प्रसिद्धधति ॥१०॥ 
सुप्तोडपि थोगयुक्रश्च जाग्रचापि विशेषतः । 
ईंहकवेए्ट! स्मृतः श्रेष्ठो गरिष्टो अह्मवादिनाम्‌ ॥११॥ 


( ७* ) 


अव्रात्मग्यतिरेकेण द्वितीय नेव पश्यति | 

त्रह्मभतः स एवेह दक्षपत्त उदाहृतः ॥११॥ 

विपयासऋचिततो द्वि यतियमेंत्त न विंदति। 

यत्ेन विपयासकँ तस्मादोगी विवेयेत्‌ ॥१३॥ 

विपयेंद्रिय संयोग केचिद्योग बर्दंतिव । 

अधर्मो धर्मबुद्धथा तु ग्रद्दीतस्तर पंडितेः ॥१४॥ 

आत्मनों मनसब्रेव संयोंगे तु ततःपरम्‌ । 

उक्कानामधिकापिते केबल योगवंचिता। ॥१५॥ 

वृत्तिद्दीन॑ मनः कृत्वाचत्र्त परमात्मनि | 

एकीहृत्य विमुच्येत योगोअ्य मुख्यउच्यते ॥१६॥ 

कपाय मोह वित्पलसा शेकादिचेतसः। 

व्यापारास्तु समाख्यातास्ताज्लित्वा वशमानयेत्‌ ॥१७॥ 

कुठुम्बः पंचभिग्रोम$ पटुसत्रमहत्तरः । 

देवासुरमेनुप्येश्रसजेतुं नव शक्यते ॥१८॥ 

वलेन परराष्ट्राणि गृहज्छूरस्तु नोच्यते । 

जितो यैनन्द्रियग्राप४ स शूर; कथ्यते बुध! ॥१६॥ 

बहिमुखानि सर्वाणि कृत्या चामिमुखानिय | 

मनस्येवेंद्रियास्यत्र मनशआात्मनियोजयेत्‌ ॥२०। 

सवेभावविनिभुफ चेत्रज तक्नणिन्यसेत्‌ | 

एतद्चाने तथा ज्वाने शपस्तु ग्रथविस्तरः ॥२१॥ 

दक्तस्मृतिः उध्यायः ७ 

अथ--बनमें निवास अनेक त्न्‍्थों का विचार मत यश 


( ७२ ) 


ओर तप इनसे किसी को योग प्राप्त नहीं होता ॥४8॥ पश्य 
मोज़न नाक के अम्नमाग का देखता शात्रों की अधिकता 
और शौच इनसे भी योग नहीं होता ॥ ५॥ मंत्र मौन कपठ 
अनेक पक्तार के पुरएय और लोक के व्यचद्यार में तत्पर इनसे 
भी योग नहीं होता #६॥ अभियोग अभ्यास योग में ही 
निश्चय से और वारंबार निर्वेद विरक्ति से योग सिद्ध होता 
है॥७॥ आत्मा की चिन्ता के आनंद ले शौच आत्मा में 
क्रीडा खब भूतों मे समता इनके द्वारा योग सिद्ध होता हैं 
इसके अतिरिक्ठ नही ॥ ८ ॥ सबंदा आत्मार्म मिलदा आत्माम 
ऋडाशील आत्मामें आनंद स्वमाव और निरन्तर आत्मा 
प्रीतिमान्‌॥ ६॥ आत्मा में रमा आत्मा में सन्तुए जिसका 
मन अन्यच न हो और जो मली सांति से आत्मा में ठ॒प्त हो 
उसी पुरुष को योग सिद्ध दोता हैं ॥ १० ॥ योगी सोता हुआ 
भी ज्ञायत के समान हे जिसकी ऐसी चेश्ा हो वही रे 
और बह्मवादियों में वढ़ा कहा गया हैं ॥ ११॥ इस सेसार 
में आत्मा के बिना जो दूसरे को न देखे चद्दी अह्मरूप हें यह 
दक्ष ऋषि के पक्त में कद्या हें ॥ १६॥ जिसका चित विपय में 
आसक्त हो वह यती मोक्ष को श्राप्त नहीं होता इस कारण 
योगी विषय की ओर स अपना मन हृटाले ॥१३॥ कोई 
मनुप्य विषय ओर इन्द्रियों के सेयोंग को योग कहते हे उन 
निनुद्धियां ने अधमम को घम बुद्धि से जाना हैं ॥ १४॥ उनसे 
अन्य कोई आत्मा और मनके संयोग को योग कहते है यह 
योग पूर्वाक्त ठगो से भी अधिक हैं ॥ १४५॥ खब बृत्तियों से 
मन को हटाकर और जीव को परमात्मा भें लगाने से मुक्त 
हो जाता हैं यही योग मुख्य है ॥ १६॥ कपाय मोह ओर 
विज्ञेप का जो नाश है उसका वही व्यापार कहा हें जिसका 
मन वश्च में हो जाय इस कारण कपाय आदि से रहित मत 


(६ छ३ ) 


का भ्रपन वश मं कर ॥ १७॥ पांच कटाम्बया का झ्राम 
होता है और उस प्राम मे छुठा ( मन ) सबस बड़ा है उसको 
जीतने को देवता मनुप्य अ्रसुर यह फोई भी समर्थ नहीं 
होता हैं ॥ (८॥ जो चल पूथक दुसरेक दशा को छीन लेता 
हैं बह शए नहीं कद्दाता परन्तु वास्तव में वही शझर हैं जिसने 
इन्द्रिय रूपी ग्राम की जीत लिया हो ॥१६॥ सर्च बद्धिमुख 
इन्द्रियों को अतमुख करे फिर उन इन्द्रियों को मन में युक्त 
करे मनको आत्मास योजित करें ॥ ९० ॥ और सब भावों से 
रपहित ज्षन्नय को प्रह्म में मिलाब इसी फा नाम ध्यान और 
धान है शप ते। सब ग्रन्थ का विस्तार ही है ॥ २१॥ 
तसाप्यक्रकपायेण कतेव्यं दर्डधारणम । 
इतरस्तु न शक्रोति विपयरमिभूयते ॥२६॥ 
न खिर त्षणमप्येकमुदर्क हि यथामीमिः | 
वाताहत॑ तथा चित्त तसात्तस न विश्वसेत्‌ ॥३०॥ 
दक्षस्मातिः अध्यायः ७ 
अथ-इस कारण जिसने मनक मेलका त्याग फरादिया हो 
बही दंड को धारण फर और जिस ने त्याग न किया हा उस 
धारण करने की सामथ्य नहीं हैं. श्रोर विषय उसका 
तिरस्कार करते दे ॥ २६॥ जिस भानित तरह के कारण जल 
क्णमात्र फो भी स्थिर नहीं रहता इसी भान्ति घासनाओं से 
रहता हुआ चित्त भी स्थिर नहीं रद सकता इस कारण उस 
का विश्वास न करे ॥ ३० ॥ 


त्रिदेंड व्यपदेशेन जीवन्ति बहनों नराः । 
यस्तु ब्रह्म न जानाति न त्रिदंडी हि स स्वृत।॥३ १॥। 


( ७४ ) 
नाध्येतव्य न वक्तव्य श्रातव्य ने कंचन । 
एंतः सर्वे: सुसपन्नों यतिभवति नेतरः ॥३श॥ 
पारित्राज्य गृह्दला तु यः खधर्म न विष्ठति । 
श्वपदेनांकयित्वा त॑ राजा शीर्म ्वासयेत्‌ ॥३४॥ 
दत्तस्मातिः अ्रध्यायः ७ 
अर्थ-त्रिदेंड के बद्दाने से बहुत से मनुप्य जीवन धारण 
करते हें परन्तु जो ब्रह्म को नदी जानता वद बिदंडी नहीं 
ऋदाता ॥ ॥]ल पढठना न बालना न कसा पकार सुनना 
जो इन सब गणोंसे युक्त हो वही संन्‍्यासी है दसरा नहीं ॥३8॥ 
जो संन्यास लेकर अपने धर्मम स्थिर न रदे उसको राजा अपने 
नगर से कुत्तेके पेंरका दाग देकर निकाल दे ॥ ३५॥ 
यसिन्देश भवेद्योगी ध्यानयोंगविचत्तणः । 
५ ४५. ब्रेशों जप (९ +ः 
सोषि वेशों भवेत्यूतः कि पुनवस्य बांघव३ ॥४१॥ 
दत्तस्सखातिः अध्यायः ७ 
अर्थ--ध्यान ओर योग में परिडत जिस देश में निवास 
करता है वह देश भी पवित्र हो जाता दे फिर उस के वन्धु 
बांधव क्यों च दंगि ॥ ४६४. | 
संचितं यद्‌ गृहस्थेन पापमामरखांतिकम्‌ | 
से निद॒हात दि तत्सवेमेकरात्रोपिता यति) ॥४७॥। 
दत्तस्मुतिः अध्यायः ७ 
अथे-गदस्थीने अपने शरीर में जो पाप सेंचय किये हैं 
य॒ति उसके घर में एक रात्रि निवास कर उसके सम्पूर पापों 
का नष्ट कर देता है॥ ४७ ॥ 
चजयेन्धधुमांसगन्धमाल्यादि वा खम्मांजनास्यजन- 
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यानोपानच्छत्रकाम क्रोधलो भमोहवा दवा द नस नदंत धावन- 
हप॑नृत्यगीतपारिवादभयानि । 
गौतमस्तृति अध्याय २ 
अथ--ब्रह्मचारी मधु मांस गन्ध फ़ूलमाला दिन में शयन 
अजन उबवृटना सवारी जूता छत्री काम क्रोध लोभ मोह 
वाजा वजाना अधिक स्लान दतोन हपे नृत्य गाना निन्‍्दा 
'मदिरा और भय इन सब को त्याग दें ॥ 
गन्धरसकृतानतिलशरणक्षोमाजिनानि रकानिर्णिके- 


३९ 75 $ 


पाससाचार व सविकार मूलफलपुष्पापधमधुमासत्‌ण- 
दकापथ्यानि पशवश्॒ हिंसा संयोगे पुरुपवशा कुमारी बेह- 
तथ नित्य भूमिंत्रीहियवाजाव्यश्रपभधेन्वनदुहश्रेके विनि 
मयस्तु रसानां रसे पशूनां च न लवणाकृतानयोस्तिलानों 
च समेेनामेन तु 
गौतमस्मुति अध्याय ७ 
अथै-परन्तु ब्राह्मण, गन्ध, रस, पक्का अन्न, तिल, सन, 
सृगचमे, रंगेवस्र, दूध, दूधके विकार, मूल, फल, फूल, औपधि 
शहत, मांस, ठूण, जल, अपंथ्यवस्तु, हिंसा के संयोग मे पश्च 
पुरुष वांक ख्री; कुमारी; जिसका'गर्भ गिरजाता दो, भूमि, 





* ॥' मूलमे अह्चारीके लिये त्लानका, “7 पी अद्यचातके लिये लानका निषेध किया गया है किन्द भाषाकार 
ने अधिक शब्द अधिक! साथ जोढ़ दिया है, इससे भली भान्ति सिद्ध होता 
है कि बैंदिक धर्म का तत्व भाष्य आदि कर्ताओं ने पदपात के वशीभूत होकर 
प्रायः नष्ट ही कर दिया क्योंकि किसीने मूल विगाडा ओर किसी ने अज्चुवाई 
बिगाड़ दिया क्या यह उन लोगों के लिये लज़ना की वात नहीं हैं । 


( ७६ ) 


चघान, जो, वकरा, भेड इनको कदापिव बेचे, ऑर कोई २ एंसा 
भी कहते ह |क आपषाध गा बल इनका भी वचना उावत नहा 
पक प्रकारके रखके साथ दूसरे प्रकारके रसका वद्ला न करे 
पशुके साथ पश्चुका चद॒ल्ा न करे लव॒णके साथ लवणका, पक्के 
अन्न के साथ पके अन्नका और तिलों से तिलका भी बदला 
सनकर | 

अथ चतु!पृष्टिषु यातनाखानेषु दुःखान्यलुभूय तत्रे- 
मानि लक्षणानि भवंति वल्लहाद्वेकुष्ठी सुरापः श्यावदन्तः 
गुरुतल्पगः पंगुः खरणहारी कुनखी शिवत्री वस्ापहारी 
हिरण्यहारी दर्दुरी तेजोपह्मरी मए्डली खेहापहारी क्षयी 
तथा अजीर्णवानन्नापहारी ज्ञानापहारी मूर्कः प्रतिहंता गुरो- 
रपसारी गोनो जात्यंधश पिशुनः पूतिनास। पूतिवक्वस्तु 
सचकः शूद्रापाध्यायः श्वपाकस्तयपुसीसचामर विक्रयी मद्यप 
एकशफविक्रयी सगव्याधः कुंडाशीसतकचेलिको वा नक्षत्री 
चाबुंदी नाखतिको रंगोपजीव्य भक्ष्यमक्षी गंडरी अ्ह्न- 
पुरुषतस्कराणां देशिकः पिंडितः पंढों महापथिकों गंडिक- 
थांडाली पृष्कसी, गोष्वकीर्यी मध्यामेही धर्मपत्रीषु स्थान्मे- 
थुनप्रवत्तकः खल्वाटः सगोत्रासमयस्व्यमिगामी शीपदी 
पिद्मात्सगिनीस्त्यमिगाम्यविजितसेपां कुब्जकुंडपंडव्या- 
धातव्यंगदरिद्वाल्पायुषो<्ल्पबुद्धि। 

चंडपंड शेलूपतस्करपरपुरुषप्रेष्पपरकम्भकरा। खल्वा- 
ट्वक्रांगसकीयों। क्रकम्मोणः क्रमशश्चांत्याश्वोपपथ्न्ते 


( ७७ ) 


तस्मात्कतव्यमंवह ग्रायरिचर्त विशुद्वतणजायन्ते ध्मी- 
स्व धारणादिति ॥ 


गौतम स्घृतिः अध्यायः २० | 

अथे--सम्पूर्ण पापी चौसठ नरक के स्थानों में दुःख भोग 
कर मनुष्य लोक में पूर्वोक्त पापों से चिह्न युद्ध दो जन्म लेते हूँ 
ब्रह्मदत्या करने चाले के गीला कुष्ट होता दूं मदिरा पीने बाल 
के दांत काले होते है गुरु की शय्या पर गमन करने घाला 
लंगढ़ा द्ोता दे सुबर्ण की चारी करने वाल के नस घुरे होते 
हैँ बस्रों का चुराने वाला द्वाद युक्त होता हैं सोने का चोर 
भड़क दोता दे तेज का चोर चकते रोग से युक्र होता हैं. घी 
की चोरी करने घाला चज्यी होता दें श्रश्न की चोरी करने 
बचाता झअज्ञीर्ण रांग से युक्व दोता है शान की चोरी करने चाला 
गूंगा, गुरु का मारने वाला मिरगी रोग से युक्त होता दे । 
गो की दत्या करने चाला जन्पान्ध दोता हैं ख्चक की नाक 
शोर मुख में सर्वदा दुर्गन्धि श्राती रद्दती है, शद्ध का पढ़ाने 
वाला चण्डाल, रांग, सीसा, चंवर इनका वेचने वाला, मच्यप, 
एक शफ पशुआ को चेचने चाला, सृगव्याध, कुंडाशी, भ्रृत्य 
वा धोची और बिना शास्त्र के जाने नक्षत्रों को बताने बाला, 
अबुद रोगी, नास्तिक, रंगरेज, भक्तय करने अयोग्य का 
भक्तण करने वाला गंडमाल का रोगी दोता है; आह्मण, कठोर 
तस्कर, इनका जे। गुरु हो, नपुंसक, रात दिन रास्ता चलने 
वाला गंडमाल का रोगी और चाणएडाली, (मंगन) इनके सा 
रमण करने वाला प्रमेह् सेग से युक्ष द्ोता दे, पतितरता दूसरे 
की खी में मैथुन की इच्छा करने वाला गेज्ा, अपने गोचर की 
स्री में गमन करने चाला और अपनी स्री के साथ कुसमय मं 
गमन करने वाला श्लीपदी दोता है, पिता भौर माता की 


( छप ) 


[>>] 


बहन और पिता की अन्य स्त्री में वीय डालने वाला कुबढ़ा. 
मूत्र ऋच्छी तथा अगह्दीन, दरिद्री और अल्पचुद्धि दोता हैं; 
तथा क्रोधी, नपुंसक, नट, चोर, पराये भ्रत्य और टहलुए. 
खल्वाट. गंजे, कुबड़े, वर्ण सेंकर और क्रूर कम करने वाले 
होते हैं, क्रमानुसार अन्त्यज भी होते हैं इस कारय मनुष्य 
योनि में पाप का धरायक्चित्त अवश्य करना चाहिए. कारण कि 
अमं के धारण करन नमल्ल चहक्ष वाल मजुष्य उत्पन्न 
हात 6 । 

व्याप्रेण हन्यते जन्तु3 छुमारीगमनेन च | 

विषद्श्चेत सर्पेण गजेन नृपदुष्टकत ॥ ६ ॥ 

राज्ञा राजकुमारण्नश्चोरेण पशुहिंसकः । 

वैरिणा मित्रभेदी च वकबृत्तिवकेश तु |, १० ॥ 

गुरुघाती च शय्यायां मत्सरी शोच वर्जितः ! 

द्रोही सेस्काररहितः शुना निच्तेपहारका ॥ ११॥ 

नरो विहन्यतेररण्ये शूकरेण च पाशिकः | 

कृमिमिः कृचचासाश्च कृमिणा च निकृन्तनः ॥ १ २॥ 

शृंगिणा शकरद्वोही शकटेन च स्चचक। हे 

भूगुणा मेदिनीचौरों वहिना यज्ञद्यानिक्षत्‌ ॥ १३॥ी 

दवेन दक्षिणाचोरः शस्रेण श्रतिनिन्दकः 

अश्मना हिजनिन्दाक्षद्धिपिण कुमतिग्रद। ॥! १४ ॥ 

धनेन हिंसः स्पात्सेतुमदी जलेनतु। 
दुमेण राजदान्तहुृदतिसारंण लोहहत्‌ ॥ १४ ॥ 
डाकिन्याधेश्च प्रियते स द्पषकायकारकः । 


( ७६ ) 


अनध्याय<प्यधीयानो प्रियत विद्युता तथा ॥ १६॥ 
अस्पृश्यस्परशसंगी च वान्तमाश्रित्य शास्रहत्‌ 
पतितों मदपिक्रेताअनपत्यो द्विजवद्हुत्‌ ॥ १८ ॥ 
शातातप स्पृतिः अध्याय: ६। 
अथ--जो मदुप्य कुमारी कन्या मे गमन करता है चह 
सिंद्द से मारा जाता है, जो महुप्य किसी को चिप देता है चह 
सर्प के आधात से इत होता दे, और राजा के पुत्र को मारने 
बाला तथा राजा के साथ दुष्टता करने वाला हाथी से मरता 
है॥ ६॥ जो राजपुत्र को मारता हे वह राजदंड से मरता हैं, 
पशु की हिंसा करने वाला चोर से मारा जाता हैं, और 
मित्रों का भेद करने चाला श्र के द्वाथ से मारा जाता हैं 
जिसकी वक॒ब्चृत्ति है उस को सत्यु ब्रुक से हाता हैं ॥ २० ॥ 
गुरु की हत्या करने वाला शब्या पर मरता है, मात्सय युक्त 
मजुप्य शोचरदिित दो फर मरता हे दूसरे का अपकार करने 
वाला मनुष्य दाद्ादि संस्कार से द्वीन धोकर मरता है, और 
घरोहर का चुराने वाला कुत्ते के काठन से मरता हैँ ॥ १९१॥ 
फांसी बाला मनुष्य वन में शकर से मरता हैं, और वसा 
का चुराने बाला कीडों से, ओर छेंदन करने वाला भी 
कीड़ों से मरता दे ॥ १६॥ शिवजी के साथ द्राह फरने चाला 
सींग वाले पथुथश्रा से मरता दें, छुगली करने वाला मनुष्य 
गाड़ी से, पृथ्वी का चोर बड़ी शित्ा से ओर यज्ञ भे दाने 
करने वाला अमि से मरता दे ॥१३॥ दक्षिण का चोर वन को 
श्राग्मि से, वेदों की निन्‍दा करने वाला शस्त्र से, प्राह्मण का 
निन्‍्दक पत्थर से और कुबुद्धि का देने वाला विष से मरता 
है ॥१8॥ दिंसा करन वाला मनुष्य फांसी से सतक होता ह॑ 
पुल को तोड़ने चाला जल से, राजा के दाथी को चुयने वाला 


( ८०9 ) 


चक्त से ओर लोहे का चुराने वाला अतिसार से मरता है ॥१५॥ 
अहंकार से काये करने वाला शाकिनी आदि से और 
अनध्याय में पढ़ने वाला विजली से मर्ता है ॥ १६॥ अयोग्य 
का स्पशे करने बाला, और शास्त्र को चुराने बाला यह दोनों 
बमन रोग से मरते हैं, मद्रा का वेचने चाला पतित होता 

है, ब्राह्मण के वर्त्नों का चोर सन्तान हीन होता दै ॥१७॥ 

अथाप्युदाहरात ॥ 

सद्यः पतति मांसेन लाक्षया लबणेन च । 

ज्यहेण शूद्रो भवति ब्राह्मणः ज्षीरविक्रयात्‌ ॥ 

वशिष्ठ स्खतिः उध्यायः २ 

थ--इस में भी यह वचन कहते हैं. कि मांस, लाख, 
लवण इस के बेचने से ब्राह्मण शीघ्र पतित होता है और दूध 
के बेचने से दीन दिन में पतित होता है । 

ग्राम्यपशूनामेकशफाः केशिनश्व सर्वे चारएया। पशवों 
वयांसि दंष्टरिणथ | धान्यानां तिलानाहु। ॥ 

अथ--भाम के पश्चओं के बीच में एक खुर के पशु ओर 

केशों वाले पथश्च तथा बच के सब पशु पत्ती ओर डाढ़ वाले 
पश्चु अज्नों में तिल यह सव वेचने के अयोग्य कहे है । 

.. अज्जि्गत्राणि शुद्रंति मना सत्येन शुद्धयति॥ 
विद्यातपोभ्यां भृतात्मा बुद्धिज्ञोनेन शुद्धायति॥ अद्धिरेव 
कांचन पयेत तथा राजतम्‌ | .. 

चशिष्ठ स्मृति: उध्यायः ३ : 
अथे--जल से शरीर की शुद्धि होती है, सत्य से मन की 
शुद्धि है विद्या और तपस्या के छारा भूतात्मा की शुद्धि होती 


। 


( ८१३ ) 

है शान के उदय से बुद्धि निर्मल होती हैं. सुबर्ण और चांदी 
के पात्र की शुद्धि जल से होती हैँ । 

पिता रचति कोमारे मतों रक्ष॑ति योवने । 

पुत्राथ स्थाबिरे भावे न री स्वातंत्यमईति ॥ 

बशिए स्छृतिः उध्यायः ५ 

हे ञ्र्थ >वाल्यावस्था मे पिता रक्षा फरता है. योबनावस्था 
में पति रक्षा फरता है, और बृद्धावस्था में ग्त्री की रक्षा 
करन चाला पुत्र ह स्प्रा फभा सवाधान नहा हां सकता । 

आचारः परमो धरम सर्वेप्रामिति निश्रयः । 

हीनाचारपरीतात्मा प्रेत्य चेह च नश्यति ॥१॥ 

तेनग्रयाति न ्ह्म नाम्रिहोत्र न दच्िणा । 

दीनाचाराश्रित॑ श्र तारयंति कंचन ॥१॥ 
आचारहीन न पुनंति वेदा यद्यप्यधीवाः सहपड्मिरंगे! । 
छेद्टांस्पेन मृत्युकाले त्यज॑ति नीड शकुंता इवतापतप्ताः ॥३॥ 

आचारहीनस्य तु त्राह्मणस्य 

वेद पडेंगा अखिला। सपत्षा। । 
का प्रीतिमुत्थापयितुं समथो 
अ्रधस्य दारा इव दशशनीयाः ॥४॥ 

नेने छेद्रांसि इजिनाचारयंति मायाविन मायया वर्तेमानम्‌ 
तत्राचरे सम्यगधीयमाने पुनाति तदूवह्मयथावदिश्टयू ॥२॥ 

इुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निंदितः । 

. दु|खभागी च सतत व्याधितोल्पायुरेव व ॥5॥ 


( 5२ ) 


आचारात्फलते धर्ममाचारात्फलते धनस्‌ । 

आचाराच्छियमाम्ोति आचारो हंत्यलक्षणम्‌ ॥७॥ 

सर्वेल््षणहीनोपि यः सदाचारवान्नर । 

श्रद्धानोनद्यश्र शर्त वपोरि जीवति ॥८॥ 

चशिष्ठ स्म्रति: उध्याय: < 
अर्थ--यद निश्चय है कि आचार ही सब का परम घम्म 

है आचार भ्रष्ट मनुष्य इस लोक और परलोक में नष्ट होता 
है जो मजुष्य आचार से रहित और अष्ट हैं उनको तपस्या 
चेदाध्ययन अश्निद्दोत्न और द्क्षिया यह किसी प्रकार भी उद्धार 
नहीं कर सकते, यदि छेंहों ( ५ ) अंगों सहित वेद को पढ़ता 
हुआ भलुष्य आचारहौन होने के कारण किसी प्रकार शुद्ध 
नहीं हो सकता जिस प्रकार अज्नि से तपाये हुए घोंसले को 
पत्नी त्याग देते हैं उसी प्रकार आचार से हीन ब्राह्मण को 
खत्यु के समय में वेद त्याग देते हैँ आचार से दीन मनुष्य 
को सांगोपांग वेद ओर छेंहों अग किस प्रीति को उत्पन्न 
करने में लमथ हैं जिस भांति अंधे को झुन्दर स्री, और 
माया से वत्तेमान और मायावरी मनुष्य को दुःख से वेद उस 
का उद्धार नहीं कर सकते परन्तु भली भांति से पढ़ा हुआ 
एक अक्तर भी बेद्‌ का मनुष्य को पवचितन्न करने चाला है 
डुराचारी मजुष्य लोक में निन्दित और सर्वंदा हुःख का 
भागी है। वह रोगग्नस्त और अल्पायु होता है, आचार का 
फल धसे है, आचार का फल घन है, आचार से सम्पत्ति की 
भाप्त हाता है, आचार दुश्ट लक्षणों का नाश करता है जो 
मनुष्य सम्पूर्ण लक्षणों स हीन होकर भी केचल एक सदाचार 
के करने वात्ा है, श्रद्धालु और निन्‍्दारद्दित वह मजुष्य सौ 


( एहे ) 
वर्ष तक जीता हैं । 
आहारनिहारविद्वारयोगः सुसंबृता धर्मविदा तु कायोः । 
वाखुड्धिचीयोणि तपस्तथ्रव धनायुपी गुप्ततमे तु कार्ये ॥६॥ 
चशिष्ट स्मृति: उध्यायः ६ 
अथे--धर्मश मनुष्य, भोजन, गमन., क्रौडा, वाणी, बुद्धि, 
बीये, तप और काम इनको गुप्त भाव से करें। 
अष्टा ग्रामा मुनेभेक बानग्रस्थस्य पोडश ॥ 
द्वात्रिशव गृहस्थस्य श्रमितं त्रह्मचारिण। ॥१८॥ 
अनडवान्त्रद्षचारी च आहिताम्रिश्व ते त्रयः | 
भुजाना एवं सिद्ध/्त्ति नेपां सिद्धिरनश्नताम ॥१&॥ 
तपोदानोपद्दारेपु अर्तेपू नियमेपु च । 
इज्याध्ययन धर्मेप यो नासक्े: स निष्क्रिय/ ॥२०॥| 
चबशिष्ट स्मृतिः उध्यायः ५ 
अ्रथ--आठ ब्रास यति का भोजन | सोलद आ्रास चान- 
प्रस्थ का भोजन दे बतीस प्रास गृहस्थी का भोजन 
शरह्मचारी के भोजन का नियम नहीं हैं, बेल अ्द्मचारी ओर 
वानप्रस्थ यह तीनो भाजन से दी सिद्धि को प्राप्त दोते है । 
और भे।जन करने चाल इनकी सिद्धि नद्दी है। तप) दान. 
घत, उपहार, नियम, यक्ष, पढ़ना. धर्म जो इनम झासक्क न 
हो बह निष्किय दै। 
असयक्रः पिशुनश्चव ऋृतप्नो दीपरोपकः । 
चत्वारः कमचांडाला जन्मतश्चापिपंचमः ॥२३॥ 
दीपबैरमसयां च असत्ये अक्षदूषणम्‌ | 


( 58 ) 


पैशुन्य निर्देयत्त॑ च जानीयाच्छूद्रलचयम्‌ ॥२४॥ 
चशिष्टस्व्तिः5घ्याय: ५ 
अथै-निदक, चुगल, कृतन्नी, क्राधी, यह चारों जन 

कमे से चांडाल हैं, ओर इसके अतिरिक्त पांचवां जाति 
चांडाल है, अधिक बेर, निन्‍दा, कँठ, त्राह्मण को दोष लगाना 
चुगलपन, निर्देयता यह सब लक्षण श॒द्र के जानने; । 

परित्राजकः सवेभूताभयदद्चिणां दत्ता प्रतिष्ठेत्‌ । 

अथाप्युदाहरंति । 

अभर्यसर्वभूतेभ्यो दल्वा चरति यो द्विजः || 

तस्यापि सर्वेभूवेभ्यो न भये जातु विद्यते | 

अभय सर्वभूतेम्यो दत्ता यस्तु निव्तते । 

हँति जावानजातांश्च प्रतिगृह्मतियस्य च । 

संन्यसेत्सपकर्माणि वेदमेक न संन्‍्यसेत्‌ | 

वेदसंन्यासतः शूद्रस्तस्मादेद न संन्यसेत्‌ | 

एकाछ्षरं परंत्रह्म आणायामः पर॑ तप | 

उपवासात्परं भेक्तयं दयादानादिशिष्यते । 

बशिष्टस्मतिः5ध्याय १० 

अथे--संन्याखी सम्पूर्ण प्राणियों को अभय देकर प्रस्थान 
करे, इस विषय में पंडितों ने कह है, कि जो आाहमण सम्पूर्ण 
प्राणियों को अ्रभय देकर विचरण करता है, उसे कभी 
किसी धाणी से भय नहीं होता, सम्पूर्) प्राणियों को अभय 
देकर जो स्थिति करता है उसे किसी प्राणी के निकट भय 
नहीं रहता; और जो ऐस। संन्यासी जिस ग्रृहस्थी से कुछ 
भी पतिभ्रद्द करता है वह उस ग्रहस्थी के जात और अजातव 


( ८४ ) 


तथा पिछले और अगले सम्पूर्ण पापों को नप्ठ करता है, 
एक्र अक्तर (5४ ) ही श्रेष्ठ चेद ह ओर प्राणयाम परम तप 
है, उपचास करने से मित्षा का अन्न श्रेष्ठ है, दान की अपेक्षा 
दया प्रधान है । 
अधथाप्युदाहरंति | अरण्यनिल्यस्य जिेद्रियस्य सर्वे- 
न्द्रयप्रीतिनिवतेकस्थ ॥ अध्यात्मचितागतमानसस्य घुवा 
हानावृत्तिरुपेत्ष॒कस्य ॥ अव्यक्तलिंगोध्व्यक्ना चार। अनु- 
मत्त उन्मचवेपः ॥ वशिष्टस्प्रृतिःउध्याय: १० 
अथै--इसमें यह भी चचन है कि चनमें नित्य निवास 
करे, जितन्द्रिय होकर रहे, जिस संन्‍्यासी को इन्द्रियों ले 
प्रीति न दो ओर जिसका मन आत्मा की चिन्ता में लगा 
रहे, उसे जन्‍म मरण का अभाव है, जिसके चिद्द परगट न हो 
और आचरण प्रगट हों, और जो उन्मच न हो, जिसका 
चष उन्मत्त का खमान हा । 
अथाप्युदाइरंति । न शब्दशास्रामिरतस्य मोक्षों न 
चापि लोकग्रहणें रतस्थ । न भोजनाच्छादनतत्परस्य 
नवापिरम्यांवसथप्रियस्थ । न चोत्पातनिमित्तास्यां न 
नक्षत्रांगविधया । अनुशासनवादाभ्यां भिन्तां लिप्सेत- 
फहिचित्‌ | 
अलामे न विषादी स्पान्नामेचेव न हपेयेत्‌ । 
प्राणयात्रिकमात्र: स्पान्मात्रासंगादिनिगेतः ॥ 
न कुत्यां नोदके संगेन चैले न त्रिपुष्करे | 
नागारे नासने शेते यश सवैमोक्नवित्तमः ॥ 
वशिष्ठ स्द्वतिः उध्यायः १० 


5, 


' झअथे-ओऔर यह भी कहा है कि, जो केचल वाकपांडितय 
में तत्पर दे ( खयेखधिद्दित क्रिया को नहीं करता ), जो 
लॉफिक व्यवहार में द्वी तत्पर रहता है ( पारमार्थिक ईश्वर 
घरिधानादि नहीं करता ) जो केवल खान पान वस्थपाना- 

दिक्कों में ही आसक्क रहता है और उचम मठ मन्दिर और 
सुन्दर ग्राम आदिकों में ही तत्पर रहता है उस संन्यासी 
का मोत्ष नहीं होता दे संन्यासी ने लॉकिक व्यवद्वार से 
उपजीविका सम्पादन करने के लिए दिव्य भोम और अंतारित्त 
बरृष्टि विद्युत्‌ तेजी मंदी चगैरह बातें तथा नक्षत्र विद्या 
ज्योतिष शाख्रातुसार तिथि नक्षत्र अन्‍्मपत्रिका आदिकों के 
फल वैंद्कीय औंपधियों स चिकित्सा धर्मशाखादिके अज्लसार 
विधि और प्रायश्वितादिकों का कथन किसी का कथन खुनके 
अपना भी अनुवाद करके कहना ऐसी वब्त्ति रखके भिक्ता 
मिलाने की इच्छा करना भिक्षा नहीं मिले तो खेद न 
करे भिक्ता मिल जाय तो हये भी न करे केवल पराणयात्रा' 
जितने अन्नादि से हो सके उतने से निवीह करले इन्द्रियों के 
विपयों में आसक्क न रहे जो संन्‍्यासी कुटी में उदकमें दूसरे 
के संग में वस्र के ऊपर त्रिपुप्कर में घर में आलन के ऊपर 
शयतन नहीं करता वह मोक्ष का तत्त्व जानने वाला तत्त्वश्ष 
मोक्षगा्मी पुरुष है । 

पंचकन्यादृते हंति दश हंति गवानृते । 
शतमश्वानृते हंति सहस्त पुरुषानते ॥ 
व्यवहारेसतेदारेप्रायश्चित्तेकुले स्विय। 
9० अि..। पूवपरिच्छेदा 9] ०: पक. कर 4 6 
तेयां पू्ेपरिच्छेदाच्छेयंते चागवादिमिः ॥ 

वशिष्ठ स्खतिः धध्यायः १६ 


( जज 
अथर-वन्या फ्े निमिस जो असत्य फहतों ई उसक 
छठ है. मी! 4 ॑ न. #* रे 
पाँच पुरुष नरक का जाते हैं, गी के मिमित्त मिथ्या फद्ने 
पर दश्य पुझप नरक फा जाते हैं अश्वके निरमिच असत्य 
बोलने पर एक से पुरए नरझ को जाते टे शरीर पुरुष के 
निमित्त मिथ्या बोलने पर साइस्र पुरुष मरफ फ्रो जाते ईं 
व्यवष्टारंस, मरगम, धबंवादिया वाधि में धरायाश्रत्त में भीर 
(१) स्त्री फे फुल फे घिपय में (१) मिथ्या साक्षी दने बालों 
के पूष के सम्बन्ध (? ) छृट जाते ह । 
अधाप्युदाहरंति | 
अन्नादे ग्रगुद्यमार्टि पद्या भायोपचारिगी । 
गुरो शिप्यथ यास्यत सना राजान क्वाल्यपस ॥ 
राजाभपतद हा सतु हतापापान मानवाः 
( 08४७ 9 पी. 
निर्मला! समेम्रायांति सेतः मुकृतिनोयथा ॥ 
एनो राजानमृच्छत्यप्युत्य मत सकरिल्विपस्‌ | 
त॑ चेन्न बातयेद्राजा राजधंर्म ण दुष्यति ॥ इति ॥ 
शिष्टस्छूनिः उध्यायः १६ 
अगय्े--यहां यह भी बचने हैं. के श्वणान्या फररने बाला 
अन्त के भोक़ा को, व्यभियारिणी स्त्री पत्ति को, शिष्य आर 
यबाज्य गुय को और चर राला का अपना पाप देते, है, यहदे 
पाप करने वाले राजा के दंड देन से शुद्ध दाते £ भर शुद्ध 
दोकर स्वग्रे भे इस भांति जाते है जिस भांति पुण्यात्मा 
एप्रियों को दोड्ने से पाप राजा का लगता हैं यदि राजा 
पापी का चथ ने करे ते राजधर्म दूषित होता दे 
अष्टादशस्मृतयः समाप्ताः॥ 


अिलमसक-ममरनमहतम, 





हम! 


नमस्यामो देवाच्ननु- हतविधेस्तेजपि वशगा | 
विधिवन्धः सो5पि अतिनियतकर्म कफलद ॥| 
फल कमोयत्त यदि किमपरे! कि च विधिना । 
नमस्तत्कमेंभ्यों विधिरपि न येस्यः प्रमवति ॥ १०८-॥ 
ब्रह्मायेन कुलालवनियमितों ब्रह्माण्डभाण्डोदरे | 
विष्णुयेंन दशावतारगहने ज्षिप्तो महासइूठ ॥ 
रुद्रो बेन कपालपाणिपुटके भिन्षाठनं सेवते। 
सर्योभ्राम्यतिनित्यमेव गगनेतस्मे नमः कमेये ॥ १०६ ॥ 
भठेहदरिशतक-नीतिशतकम | 
अथै--देवताओं को हम नमस्कार करते है परन्तु उनको 
विधाता के वश में देखते है, इस लिये विधाता को नमरुकार 
करते है, पर विधाता भी हमारे पूचे निश्चित कमे के अनुसार 
फल देता है, फिर जब फल ओर चिथाता दोनों कम क 
आधीन हैं तो देवता और विधाता से क्या काम है ? इस 
कारण कर्म ही को नमस्कार है क्‍योंकि, विधाता का भी 
सामथ्य जिस पर नहीं चलता ॥ १०८॥ जिस कमे ने त्रह्मा 
को री कुम्द्ार के समान निरन्तर ब्रह्मांड रचना के हेतु बनाया 
और विष्णु को वारस्वार दश अवतार भ्रहण करने के सेकट 
में डाला और रुद्र को कपाल हाथ में लेकर भिक्षा मांगने के 
कष्ट में रकखा ओर खूर्य को आकाश -में नित्य अ्रमण चक्र 
में डाला उस कम को प्रणाम है ॥ १०६ | 
न कृत न कमाणि लोकस्य सृजति ग्रथ्ु) । 
न कर्मफलसयोगं स्वभावस्तु प्रवतेते ॥ १४ ॥ 
नादत्ते कस्याचैत्पापं ने चेव सुकंंत॑ विश्वु । 


( ८६ ) 


अज्ञाननावृत ज्ञान देन मुह्|न्त जतबर ॥ १४ ॥ 
गीता---अध्याय ४ | 
अरथ-अर्थात्‌ आत्मा या परमेश्वर लोगों के कर्तृत्व -का 

उनके कर्म को ( या उनको प्राप्त होने वाले ) कर्म फल के 
संयोग को भी निमोण नहीं करता ! स्वभाव शअ्रर्थात्‌ प्रकृति 
ही ( सब कुछ ) किया करती है ॥ १४ ॥ विभु अर्थात्‌ सर्च 
व्यापी आत्मा या परमेश्वर किसी का पाप और क्िसी का 
पुर॒य भी नहीं लेता | शान पर अज्ञान का पर्दा पड़ा रहने के 
कारण ( अर्थात्‌ माया से ) प्रायी मोहित हो जाते हैं ॥१५॥ 

तप परे झृतयुगे भ्ेतायां ज्ञानमृंच्यते । 

इापर यज्ञमेवाहु दोनमेक कलोशुग ॥ ८६ ॥ 

... भलुस्युत्तिः्धध्याय+प्रथम 

.. ,अर्थ--यद्यधपि तप-आदि सब शुभ कर्म सब युगों में करने 
योग्य हैं तिस पर भी सत्ययुग में तप मुख्य था अथांच्‌ बड़े 
फन्न का देने चाला था ऐसे ही नेता में आत्मा का ज्ञान ओर 
द्वापर में यश और कलियुग में दान ही एक बड़ा फल देने 
बाला हैं ॥ 5३ ॥ 

आचारादिच्युतो विश्नो न वेदफलमश्नुते | 

आचारेश तु संयुक्त: सम्पूणफल भाग्मवत्‌ ॥१०६॥ 

एवमाचारतो रृष्दवा धर्मस्यप्नुनयोगतिस्‌ | 


स्वेस्य तपसो मूलमाचार जग्ूहुं! परम्‌ ॥ ११० ॥ 

- मनुस्झ॒तिः अध्याय प्रथम 
अथ--आचार से रहित ब्राह्मण वेद के फल को नहीं प्राप्त 
फर सकता है और आज्नार युक्व सम्पूर्ण फल का पनि बाला होता 
है॥ १०६॥ इंस कहे. हुए. प्रकार से आचार के द्वारा ऋषियों 


( ६० ) 


ने धर्म की प्राप्ति को जान कर सम्पूर्ण जो चांद्रायण आदि तप 
हैँ उनके सूल रूप आचार को झहण किया ॥ ११० ॥ 
समाहत्यतु तहूच्य यावदथममायया । 
निवेद्य गुरवेज्श्नीपादाचम्प प्राइसुख/ शुचिः ॥५९॥ 
आयुष्यं प्रांड्मुखों झुक्के यशस्यं दक्षियामुख/ |. 
श्रिय प्रत्यद्षप्मखा भुके ऋत भुक्के दृदकझूमुखः ॥ ४२ ॥| 
मनुस्य॒तिः अध्याय द्वितीय 
अथे--हप्ति के योग्य उस भित्षा को वहुतों स लाकर 
गुरु को निवेदन कर कपट रहित हो पूव को मुख करके 
आचमन करके भोजन करें॥ ४१॥ अब कास्य भोजन कहते 
हैं आयुष्य की इच्छा हो तो पूवे को मुख करके, यश की 
इच्छा दो तो दक्तिण को सुख करके भोजन करें लक्ष्मी की 
इच्छा हो ठो पश्चिम को मुख करके और खत्य की इच्छा 
हो तो उत्तर को मुख करके भोजन करे ॥ ५२॥ 
हक [कप ० पक । कप हक 
हिमवाहनध्ययाम्रध्य यत्माग्वनशनादाप । 
प्रत्यगेव प्रयागाचमध्यदेशः ग्रकीर्तितः ॥ २१ ॥ 
आसमुद्राज्ञ वे पूवोदा समुद्राचु पश्चिमात्‌ । 
तयोरेवान्तरं गिर्योरायावर्त विदुबंधाः ॥ २२ ॥ 
मनुस्खतिः अध्याय द्वितीय 
अथे--उत्तर ओर दक्षिण दिशाओं में स्थित हिमाचल 
विन्ध्याचल पवेतों का मध्य ओर चिनशन नाम सरस्वती नदी 
के गुप्त होने का स्थान है उस से जो पूच और प्रयाग से जो 
पश्चिम है उस देश का नाम मध्यदेश है ॥ २१ ॥ पूर्व के समुद्र 
से ओर पश्चिम के समुद्र से उन्हीं दोनों अथांत्‌ हिमाचल 
विन्ध्याचल पवेतो के वीच के भूमि भाग को परिडित आयोवतें 


(- ६१ ) 


कहते हैँ इस स समुद्र के मध्य के द्वीप आयावर्त में नहीं है 
यह।ानाश्वत हुआ ॥ «२ ॥ 
अनारोग्यमनायुप्यमस्वस्थ चातिभोजनम्‌ । 
अपुरय लोकविदिएं तस्मात्तत्परिवजयेत ॥ ६७॥ 
मनुस्मृतिः अध्याय दितीयः | 
अथ--आत्त भाजन मे द।प कहते हे आंत भोजन आर।- 
श्य झार आयुष्य का नाश करत वाला हैं श्र।र स्वग के कारण- 
भूत यशादिकों का विरोधी होने स स्वर्स का भी नाश करने 
पाला है अपविन्र और लोक मे मिन्दित है तिससे उस अति 
भाजन का त्याग ऋर अर्थात्‌ बहुत शत कभा न खाय ॥ ४७ ॥ 
इन्द्रयाणं प्रसंगन दोपसच्छत्य संशयम्‌ | 
संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति ॥६शा। 
जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविपा ऋष्णवर्तेव भय एबामिवद्धेत ॥ ६४ ॥| 
मनुस्मातः अध्याय 6 त|यई 
अधथ-शन्दया क विपया मे लगने से नेस्सन्देह दृष्ट 
अदृष्ठ दाप का धाप्त होता दे फिर उन्हीं दन्द्रियों का भला 
भांति रोक कर सिद्धि अर्थात्‌ मोच्च आदि पुरुपार्थ की योग्यता 
को भाप्त होता है तिससे इन्द्रियों को रोके ॥ ६३॥ काम जो 
अआभलापा हैं झर काम जो विपय है तनक भाग सतत केभा 
नहीं शान्त दाता है था के डालने से अशभ्ि फे समान पुन 
अधिक बढ़ता है॥ ६४॥ 
न तथतानि शक्यन्ते संनियन्तुमसेवया | 
विषयेषु प्रश्ु्टानि यथा ज्ञानेन नित्यश। ॥ ६६ ॥ 
वेदास्त्यागथ यज्ञाथ नियमाथ्र तपांसि च । 


( धर )' 


न विग्रदुष्टभावस्य सिद्धि गच्छानित कहिंचित्‌ ॥६७॥ 
मनुस्खृतिः अध्याय द्वितीयः 
ध--अ्रव इन्द्रियों के संयम का उपाय कद्दते हैं. विपयों 
में लगी हुई इन्द्रिएं उन विषयों के छोड़ने से रोकमे को समथ 
नहीं है जितनी सदा शान से रुक जाती हैं॥ ६६ ॥ घेद्‌ अथवा 
दान यज्ञ नियम और तप माला आदि पिपयां को सेचा वाले 
पुरुष को कभी सिद्धि के लिये नहीं होते ॥ ६७ ॥ 
श्रत्वा स्पृष्दवा च रष्ट्वा च भुकत्वा प्रात्वा चयो नरः 
न हृष्यति ग्लायति वा से विज्ञेयो जितेन्द्रियः ॥६८॥ 
मनुस्मृत्िः अध्याय द्वितीय 
अधथे--स्तुति का वचन तथा निन्‍दा का चचन झखुनकर 
और छूंन में सुख देने चाले वत्र आदि तथा छूने में दुःख दने 
चाले मेढ़ों के बालों के फकंचल आदि को छूकर ओर कुरूप सरूप 
को देख ओर स्वाद्युक्व तथा चिना स्वाद की वस्तु को खाकर 
ओर झुगन्धि तथा बिना खुगन्ध की चस्तु को सूघकर 
जिसको हष घिपाद नहीं होता उसे जितेन्द्रिय जानना 
चाहिये ॥ ६८ ॥ 


पूवी संध्यां जप॑सित्न्रेशमेनो व्यपोहृत्ति । 
पश्चिमां तु समासीनों मले हन्तिदिवाकृतम्‌ ॥१०२॥ 
न तिष्ठति तु यः पूरी नोपास्त यश्र पश्चिमाम्‌ । 
स शूद्रवदृ॒हिष्काय! सवेस्ान्िजकमणः ॥१०१॥ 
मजुस्सुतिः अध्याय २ 
थे--आतःकाल की संध्या में स्थित जप करता , हुआ 
राजिके पाप को दूर करता है और सायकाल की संध्या में 
स्थित जप करता हुआ दिन में किये हुए पाप को दूर करता 


( ूई ) 


है ॥१०४४ जो प्रानःछालक्की सन्ध्या नहीं करता और पिछली 
पर्धात्‌ सायफालकी सन्ध्या की उपासना नहीं करता अर्थात्‌ 
इस फाल में फे हुए अप झादि को नहीं करता 6 बह शरद 
के समान सब ब्राह्मण के कर्म श्र असिसन्झार से बाहर 
करने याग्य है ॥ ॥ 
त छे ८ 

आचार्यपुत्र: शुश्रपुन्तोनदो धामिकः शुनिः ! 

आप शकफ़ाब्यदः साथु। स्ाउध्याप्यादशघर्ंन। ॥१०६॥ 

नापृष्टट केखनिद अयाज्न चान्यायेन प्च्छनः ! 


है 


जानन्नपि हि मेधावी जडबन्लोक झाचरत्‌ ॥११०॥ 
मनुस्युति: हा. २ 
ग्रधे-कफैसा स्िप्य पढ़ाना चाहिये से फहने £। पझाचार्य 
का पुत्र २ सथा करने बाला * दुसरे प्रकार फे शान दनेचाला 
३ धर्म का ज्ञानन घाला ४ सुजिफा सथा जल शादि से शुद्ध 
५ बांधव ६ ने देन मे समयथे ७ धन देनेबाला ८घट्टीद्ष न करने 
बाला ६ शाति का ३० थे दष्ाप्रफार फ शिफप्य पढ़ाने योग्य हैं ॥ 
१०६॥ जो किसी ने था अदारों में श्रथया घिना खरके पढ़ा 
हटा उस को पथ बिना पूद्ठ उसके तप्य न प्रकाशित फरे 
ओर शिप्य से ते यिना पूछ्ठ भी कह छोर भक्ति श्षद्ा श्रादि 
जो पूछन फे धमं हे लिन टू कर पृष्ठ एस के पृछ्न पर 
भी न कद्दे चुद्धिमान्‌ पुराप जानता झशा सी लोक से भंगे फे 
समान रहे ॥ ११०॥ 


धर्मोर्थे यत्र न खाता शुश्रपावरापि तद्गिधा । 
तत्र विद्या न बकुव्या शुभ वीजमियोपरे ॥११२॥ 
विद्ययंव समे काम मत्तेव्य त्रक्षत्रादिना ! 


( ६४ ) 


आपच्चपि हि घोरायां न लवेनामिरिणें बपेत्‌॥१११॥ 
विद्या ब्राह्मणमेत्याह शेवधिस्तेडसिरचमाम्‌ । 
अम्नयकाय मां मादास्तथासां वीयबत्तमा ॥ ११४ ॥ 
यमेव तु शुचि विद्यान्नियतं त्रह्मचारिणम्‌ | 
तसे मां त्रहि विप्राय निधिपायाग्रमादिने ॥११४॥ 
हे मजुस्मातिः झअ० २ 
अथै--जिस शिष्य के पढ़ाने में- घर्मं झथे न हो अथवा 
पढ़ने के अनुरूप सेवा न हो वहां विद्या न देनी चाहिये वह 
देना ऐसे निष्फल है जैसे ऊपरमें वोया हुआ घान आदि बीज 
नहीं डगता ॥ ११२ ॥ वेद पढ़ाने वाले को विद्या के साथ ही 
मरना अच्छा,सव भान्ति पढ़ाने के योग्य शिष्य को न होने 
रूप आपत्ति में भी इस विद्या को ऊपर में न वोचे ॥ ११३ ॥ 
विद्या की अधिष्ठाता देवी किसी अध्यापक के समीप आके 
ऐसे वोली कि में तुम्हारी निधि हूँ मेरी रक्षा करों ओर 
अख्या आदि दोपवाले मजुप्यको मुझे मत दें सत्यकी अधि- 
कता से में वीयंवती होऊं ॥११४॥ जिस शिष्य को शुद्ध 
जितेन्द्रिय और तब्रह्मचारी जानते हो उस विद्यारूपी निधिके 
रक्षा करने वाले प्रमाद रहित को मुझे दे ॥ ११४ ॥ 
शय्यासनेव्ध्याचरिते श्रयत्ता न समाविशेत्‌ | 
शय्यासनख्थवेन प्रत्युत्थायामिवादयेत्‌ ॥११६॥ 
मनुस्म॒तिः आ० २ 
अथ--विद्या आदि में अधिक अथवा गुरु करके मुज्यता 
से अज्ञीकार की हुई शय्या अथवा आसन पर व बैठे और आप 
जो शय्या अथवा आसन पर बैठा हो तो गुरु के आते पर 
उठ कर नमस्कार करे ॥ ११६॥ 


( ६४ ) 


अभिवादनशीलस नित्य इद्धोपसेशिनः । 
चल्वारि तस वर्धन्ते आयुर्विद्यायशोच्लम ॥१२१॥ 
मनुस्मतिः अ० २ 
अथ-उठ कर सदा चृद्ध को नमरुकार करने वाल ओर 
वृद्ध की सेवा करने वाले मनुष्य को आयु विद्या यश और 
बल ये चारो बढ़ांत हैँ ॥ १९१ ॥ 
मातुणसा मातुलानीश्वश्वरथपितप्वसा | 
संपूज्या मुरुपली वत्समास्ता गुरुभायया ॥१३१॥ 
महुस्मृतिः झ० २ 
अध-मावसी मामी सास छुश्ा ये सब गुरु की स्री के 
समान उत्थान अभिवादन आसन देने आदि से पूजने योग्य 
हैं क्योंकि थे गुरु भायो के समान है ॥ १३१ ॥ 
पितुर्भगिन्यां मातुश्व ज्यायस्यां च खसयेपि | 
मादबदूबत्तिमातिष्टेन्माता ताभ्योगरीयसी ॥१३३॥ 
महु० झ० 
अथ--पिता की वद्धिन तथा मांता की और अपनी बड़ी 
चहिन इन सब का आदर मान माता के समान करें परन्तु 
माता इन सच से बहुत दी अधिक है ॥ १३३ ॥ 
न हायनेन पलितन वित्तेन न बन्धुमिः | 
ऋषयश्क्रिरे धमे योड्नचान! सनो महान्‌ ॥१५४॥ 
मद्ठु० अ० * 
अर्थ-न बहुत वर्षो ले और न सफेद दाढ़ी मूछों से न 
बहुत घन से व चचा ताऊ आदि बहुत से भाईयों से अधवा 
फेठ हुए भी इन सबों से बढ़ापन नहीं दोता दे । 


( ६६ ) 
किन्तु ऋषियों ने घमे किया है कि जो हम लोगोंमें अंगों 

समेत चेद्‌ का पढ़ने वाला है वही वड़ा है ॥ १५७ ॥ 

न तेन वृद्धों भवति येनास पलित शिरः | 

यो वे युवाप्यधीयानसत देवाः खबिरं बिदुः ॥१५६॥ 

यथा काष्टमयो हस्ती यथा चमेमयो सृग! । 

यश्रविग्रेषनधीयान सतत नाम विश्रति ॥१४७॥ 

यथापण्ढो5्फल सत्रीपु यथा गोगविचाफला । 

यथा चाज्निष्फल दान तथा विग्नोब्नचोज्फ्ल। ॥१४८॥ 

अहिसयेव भूतानां कार्य श्रयोज्लुशासनम्‌ | 
. बाकचैव मधुराश्लक्षणा प्रयोज्या पैयेमिच्छता ॥१४६॥ 

यस्य वाडमनसे शुद्धे सम्यग्मुप्ते च सवेदा । 

सर्च सवेमवाप्नोति वेदान्तोपगत फलम्‌ ॥ १६०॥ 

नारुतुदः स्यादात्तोंडपि न परद्रोह कमघी। |.» 

ययास्योद्विजते चाचा नालोक्यां ताम्ुदीरयेत्‌ ।' १६१॥ 

मनुस्यखतिः अध्याय द्वित्तीयः 
अथे--शिर के वाल सफेद होने से बृद्ध नहीं होता है जो 

जवान भी पढ़ा लिखा हो तो उस को बुद्ध कद्दते हैं ॥एशक्षा 
जेख ट के चना हुआ हाथी न ज़स चमड़े का चना ड्त्रा 
रूग और बिना पढ़ा हुआ ब्राह्मण ये तीनों केवल नाम को 
घारण करत है हाथा आ[दे श्र बंध आदका -क काम का 
नहीं कर सकते है ॥ १५७ ॥ जैसे नपुंसक ख्त्रियों में निष्फल 
होता है और गौवों में गी और जैसे सूखे में दान /निष्फल 
दोता है तैसे भोतस्मात्तेकमों में अयोग्य होने से बिना पढ़ा 
ब्राह्मण निष्फल होता है ॥ १५८॥ शिष्यों को अति: हिंसा. के 


( &७ ) 


बिना ही कल्याण देने वाल अथ की शिक्षा करनी चाहिए 
और धर्म वाद्धि की इच्छा करने वाले पुरुष को मधुर एवं 
प्रीति उत्पन्न करने बाली वाणी मन्दस्वर से कहनी 
चाहिए ॥ १४६ ॥ ज्ञिसके वाणी और मन दोनों शुद्ध होते है 
और बाशी मिथ्या आदि से दूपित नहीं होती ओर मन राग 
द्वेप आदि से दूपित नहीं होता दे अथतत्‌ जिसके धाणी 
ओर मन निपिद्ध विषया स भली भांति बचे रहते है वह 
वद्ान्त के सम्पूर्ण मोच्चरूप यथार्थ फल को प्राप्त दोता हैं 
॥ १६० ॥ पीड़ित दोने पर भी किसी से मर्म भेदी दुःख देसे 
वाले वचन न कहे और दुसरे के दोह की दुद्धि न करें इस 
की जिस वाणी से दूसरे का मन दुःखी दो ऐसी श्रनालोक्या 
श्रर्धांत्‌ स्वगी आदि लोकों की प्राप्ति से घिरुद्ध वाणी को न 
कहे ॥ १६१॥ 
सुर हवमतः शेते सुर्ख च आतिवुध्यते । 
[ पे #«. [3 [4 
सुर्ख चरति लोके5रिप्रत्नवमन्ता विनश्यति ॥ १६३ ॥ 
मजुस्खतिः अध्याय २ 

अथ--दूसरे से अपमान किया हुआ पुरुष खुख खे 
सोता है और सुख से जागता है और सुख से इस लोक में 
विचरता है और अपमान करने चाला उस पाप से नाश को 
प्राप्त होता है ॥ १६३ ॥ 


बजयेन्मधुमांस च गन्ध॑ माल्य रसांस््रियः । 

शुक्वानि यानि सर्वाणि ग्राणिनां चेव हिंसनम्‌ ॥१७७॥ 
- अभ्यड्रमअ्न॑ चाक्ष्णोरुपानच्छस्रथारणम्‌ | 

“काम क्रोध च लोम॑ च नत्तेन गीतवादनम्‌ ॥ १७८ ॥ 
धू्त च जनवाद॑ च परीवाद तथानृतम्‌ । 


( छा ) 


स्रीणां च प्रक्षणालम्भमुपघातं परस्य च | १७६ ॥ 
एक; शयति सर्चत्र न रेतः स्कन्दयेत्कचित्‌। 
कामाद्धि स्कन्दयन्‌ रेतो हिनस्ति ब्रतमात्मन॥ ॥१८०॥ 
मनुस्म॒तिः अध्याय २ 
अथ--शहद और मांस का बह्मचारी त्याग करे और गंध 
अथांत्‌ कपूर, चन्दन, कस्तूरी आदि को न खाए न देद्द में 
लगावे, फ़ूर्लों की माला न पहिरे, गुड आदि जो रख हद. उन 
को न खाय, स्री गमन न करे और शुक्त कद्दिये सिरका आदि 
न खाय और जीव हिंसा न करे, ब्रह्मचारी को ये सब चर्जित 
हैं ॥ १७७॥ तेल आदि का लगाना, आंखों को आंजना, जूता 
और छाते का घारण करना और काम, क्राध, लोभ, गाना, 
वज्ञाना इन सर्वो को ऋह्मचारी वर्जित करे ॥ १७८ ॥ चूत 
अर्थात्‌ पासों से खलना और वाद अर्थात्‌ बिना प्रयोजन लोगों 
से रूगढ़ा करना, पराये दोप का कददना, क्ूठ बोलना और 
मैथुन की इच्छा से स्लियो को देखना अथवा आलिंगन करना 
ओर पराया अपक्नार इन सब का त्याग करे ॥ १७६॥ सद्दा 
अकेला साबे, इच्छा से वीये को न गिरावे, इचचछा से वीर्य को 
गिराता हुआ त्रह्मचारी अपने बत का नाश करता है ॥१८णा 
भैज्षेण बच्तेयेन्नित्यं नेकान्ादी भवेदूवती । 
अन्षेण त्रतिनो वृत्तिरूपवाससमा स्मृता ॥ १८८ ॥| 
मनुस्य॒तिः अध्याय २ 
अथै--्रह्मचारी एक का अन्न न खाय किंतु चहुत घरों 
से लाये हुए मभिक्षा के समूद से जीवे जिससे मिक्षा के समूह 
से ब्रह्मचारी की जीविका मुनियों ने उपवास के तुल्य कईदी 
: हँ॥ श्द्ध८ ॥ 


( ६६ ) 


चोदितों गुरुणा नित्यमप्रचोदित एचवा | 
कुर्यादध्ययने यत्रमाचार्यस्य हितेपु च ॥१६१॥ 
मनुस्म्रतिः उध्यायः २ 
अर्थ--आचार्य के कहने से अथवा न कहने से आप ही 
प्रतिदिन पठन में और गुरु के दितकारी कार्मो में उद्योग 
करें ॥ १६१॥ 
हीनातवस्रवेपः स्थात्सवैदा गुरुस॑निधी। 
उत्तिप्ठेत्थम चास्य चरम॑ चर संविशेत्‌ ॥१६४॥ 
५ हा ..  महु०्झण न 
अर्थ--शुरु के समीप सदा गुरु स दीन अम्न धस््र खाय 
पहिने और सर्चेर दो घड़ी रहत गुरु से पहले उठे और 
सन्ध्या को गुरु के सोने के पीछे आप सोचे ॥१६४॥ 
नीच शय्यासन चास्य सवेदा गुरुसल्निधा । 
गुरोस्तु चच्चुर्विषयेन यथेशसनों मब्ेत्‌ ॥१६&८।॥ 
नोदाहरेदस्य नाम परोक्षमपि केवलम्‌ । 
न चेबास्पानुकुवीत गतिभाषित चेष्टितम्‌ ॥१६६॥ 
गुरोयैत्र परीवादो निन्‍दा वापि अवेते। 
कर्णों तत्र पिधातव्यों गन्तव्य वा ततोहन्यतः |२००॥॥ 
परीवादात्खरों भवतिश्रा वे भवति निन्‍्दकः । 
परिभोक्ता कृमिभवोति कीटो भवति मत्सरी ॥२०१॥ 
मन्गु० अ० २ 
' अथै-गुरु- के समीप शिष्य के शय्या और आसन नंचि 


कि 


ही होने चाहिएं और ग़ुरुके देखते हाथ पांव फैला कर इच्छा 


( १०० ) 


पूवेक न चेठे ॥ १६८ ॥ पीठ पीछे भी शुरू का केचल- नाम 
अर्थात्‌ उपाध्याय आचार्य इत्यादि सत्कार के उपनामों के 
विना उच्चारण न करे और हंसी से उन के चलने बोलने 
आदि की नकल न करे ॥१६६॥ जहां गुरु का परीवाद अर्थात्‌ 
उन में वर्समान दोपों का कहना और निंदा अर्थात्‌ भूठे, 
दोप लगाना ये दानों वातें जहां होती हों वहां स्थित शिष्य को 
कान मूंद लेने चाहिएं अथवा चह्दां से अन्यत्न चला जाना 
चाहिए ॥ २०० ॥ ग्रुरु के परीवाद से शिष्य गधा होता हे 
और निंदा करने वाला कुत्ता दोता है और परिभोक्का अर्थात्‌ 
अज्ुचित गुरु के धन से जीने वाला कृमि होता है और 
भत्सरी अर्थात्‌ गुरु का उत्कप न सहने बाला कीट अर्थांच्‌ 
छूमी से कुछ मोटा होता दे ॥२०१। 
अधिद्वांसमल लोके विद्वांसमपि वा पुनः । 
प्रमादा ह्ुत्पर्थ नेतु काम क्रोधवशानुगम्‌ ॥२१४॥ 
मात्रा स्वस्वादुह्दित्रा वा न विविक्नासनों भवेत्‌ । 
बलवानिन्द्रियग्नामो विद्वांसमपि कपेति ॥२१५॥ 
मनु० आ० २ 
अर्थ-में विद्वान हूं जितेन्द्रिय हें ऐसा समझ कर स्त्रियों 
के समीप न वैठना चाहिए देह के धर्म से काम ऋषध के 
चशीभूत पुरुष विद्वान हो अथवा सूख दो उस को स्त्रियां 
कुमार में ले जाने को समर्थ हैं॥ २१४ ॥ माता वहिन अथवा 
पुरी इनके साथ एकान्त स्थान में न वैंठे क्‍योंकि इन्द्रियों का , 
समूह बलवान है शासत्र की रीति से चलने वाले पुरुष को 
भी वश में कर लेता है ॥२१शा 


( २०१ ) 
ये माता पितरी क्रेश सहेते संभवे नुणाम्‌ । 
न तस्य निष्कृति! शक्या कतु वषेशतरपि ॥२२७॥ 
तयोनित्य॑ प्रियं कुयोदाचार्यस्य च सबेदा । 
तेब्बेव त्रिषर तुण्टेप्‌ तप! सब समाप्यते ॥२२८॥ 
मनु० आ० २ 
अथे--सनन्‍्तते के सम्भव अर्थात्‌ गर्भाधान के पीछे 
उत्पत्ति पालन आदि में माता पिता जिस क्लेश को सहते हैं 
उसका ऋण सेकड़ों वर्षों में भी नहीं दूर हो सकता है इस 
कारण देवतारूप माता पिता अपमान करने योग्य नहीं 
हैं ॥ २२७ ॥ माता पिता का ओर आचाये का सदा प्रिय करें 
अथांत्‌ जिसमें वद प्रसन्न रह सो करे क्योंकि उनके प्रसन्न 
रहने से सब तप पूरे होते हैं ॥९२८॥ 
विषादपष्यसृतंग्रादयं बालादपि सुभाषित्तम | 
अमिव्रादपि सदृवत्तंसमेध्यादपि काश्वनग्‌ ॥२३६॥ 
मन्ु० आ० २ 
अथ--विप में जो अमृत मिला दो तो विप को दूर करके 
अस्त लेना चाहिये और चालक से भी द्वितवचन लेना 
चादिये और सज्जन का चारित्र शह्व से भी लेना चाहिये और 
अपवित्न स्थान से भी खुबण आदि लेने चाद्धिये ॥२३६॥ 
एवं चर॒ति यो विग्नो श्रक्मचयमविप्लुत:। 
स गच्छत्युत्तमस्थानं न चेह जायेत पुन! ॥२४६॥ 
- मनु० आ० २ 
अधे--जो ब्राह्मण ऐसे अखंड श्रह्मचर्य फो नियाहता है 
बह उत्तम ब्रह्म के स्थान में प्राप्त होता है और कर्मों के चश्ध 


( ९०२ ) 


से इस सखार में जन्म को नहीं लेता है ॥२७६॥ 
यत्र नायेरतु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तन्र देवता। । 
यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते स्वोस्‍्तत्रा फुलाः क्रिया; ॥१९॥ 
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम्‌ । 
न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धते तद्धि सबेदा ॥५७॥ 
जामयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रतिपूजिताः । 
तानि कृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्‍्तत; ॥४८॥ 
मनु० आ० ३ 
अथै-जिस कुल में पिता आदि करके स्त्री पूजी जाती 
हैं वहां देवता प्रसन्न होते हैं और जहां ये नहीं पूजी जाती 
वहां देवताओं की प्रसन्नता न होने से सब यज्ञादिक 
क्रिया निष्फल हो जाती है ॥ ५६॥ जिस कुल में चहिन ख्री 
पुत्री और पुत्र की वहु आदि दुःखी होती हैँ. चह कुल शीघ्र 
ही निर्थेन हो जाता है और देवता तथा राजा आदि द्वारा 
पीडित होता है और जहां ये नहीं शोचती हैँ चह घन आदि 
से सदा चृद्धि को प्राप्त होता है ॥ ५७ ॥ हु 
... भगिनी पत्नी वेी वहु यद्द डुःखी हो कर जिन घरों को कोसती 
है वे घर कृत्या या अभिचार करके नाश किये फी समान 
धन पशु आदि समेत नाश को प्राप्त होते हैं ॥ ५८॥ 
पश्चछना ग्रहस्स् चुन्नी पेपण्युपस्करः । 
कण्डनी चोदकुम्भश्र वध्यते यास्तु वाहयन्‌ ॥८॥ 
2 ... भन्ु० आ० ३ 
अथ-शहस्थके यह पांच हिसाके स्थान हूँ चूंलहा ! चक्की २ 
बुहारी ३े ओखलीमुसल ४ जल का घट ४ इन को अपने काममें 


3 _ अत 


पा 


( १०३ ) 


लाता हुआ पुरुष पापों से युक्त होता है ॥ द८॥ 
न भोजनार्थ खेषिग्रः कुलगोत्रे निवेदयेत्‌ | 
भोजनार्थ हि ते शंसन्वान्ताशीत्युच्यत बुचरे/ ॥१०९॥ 
मनु० अ० ६ 
अथ--पम्राह्मण अपने कुल तथा गोत्र को भाजन के लिये 
न कहे जिससे माजनके लिये उनकी कद्दता हुआ बह पंडितों 
करके वांताशी कहा गया हैं ॥ १०६ ॥ 
संतोष॑ परमाखाय सुखार्थी सैयतो भवेत्‌ | 
संतोपमूल हि सुख दुःखमूल विपयेयः ॥१२॥ 
मचु० आ० 8 
अथ--संभव के अनुसार शृृत्यों के तथा अपने प्राण के 
निवादके लिये आवश्यक ओर पश्चयपों के करने दी के योग्य 
घधनसे अधिक चाइना न करनेको सन्‍्तोप कहते है उस सन्‍्तोष 
का भर्ती सान्ति आश्रय ले बहुत स घन के जोड़ने में संयम 
करे क्योंकि इस संसार मे सन्‍्तोप ही खुख का कारण है और 
परलोकमे खर्गादि के खुख का कारण है इससे विपरीत अर्थात्‌ 
उलटा असन्तोप है सो हुश्ख का कारण है क्योंकि बहुत घन 
जोइने के श्रम से बहुत डुःख उत्पन्न होने के कारण संपत्ति 
तथा विपत्ति में क्कश द्ोता है ॥ १९॥ 


इन्द्रियार्थपु सर्वेपु न प्रसज्येत कामतः । 


अतिग्रसक्कि चेतपां मवसा सनिवत्तेयत्‌ ॥१६॥ 
मनु० अ० छ 
अथ-इन्द्रियों के अर्थ अर्थात्‌ जो रूप रख गन्ध स्परः 
आदि विषय निरपिद नहीं दे उन में अर्थात्‌ अपनी ख्री आदि 


हक 


के भोगमे कामसे अत्यन्त सक्व न होय क्‍योंकि विपय अस्थिर 


( १०४ ) 


हैं और स्वर्ग तथा मोक्तरूप कस्याणके विरोधी है यह जानकर 
इन से मन को निन्तत्त करे॥ १६॥ 
यथा यथा हि पुरुषः शास्त्र समधिगच्छति । 
तथा तथा विजानाति विज्ञान चास्य रोचते ॥२०॥ 
| मनु० झअ० ४ 
अर्थ--जैसे जैसे पुरुष शात्र को अच्छी तरह से पढ़ता 
है बैसे वैसे विशप कर जानता है और अन्य शास्त्रों के विषय 
का भी पिशेषज्ञान इसको रुचता है अर्थात्‌ उज्ज्बल होता 
द्द ॥ २०॥| मिंके है प हल प & ५ 
नाधार्मेके वसेद्य्रामे न व्याधि वहुलेमृशम्‌ । 
नैकः अपशेताध्यानं न चिर॑ पवेते वसेत्‌ ॥६०॥ 
मनु० अ० 8 
अथे--जिस भाममें वहुतसे अधर्मी रहते हों और जिस 
में बहुत से मनुष्य कठिन रोगों से पीड़ित हो उस गांव में 
अत्यन्त वसना योग्य नहीं है ओर मार्ग में अकेला कभी न 
चले और बहुत काल तक पर्वत पर न चसे ॥ ६० ॥ 
दशबनासम चक्र दशचक्रसमों ध्वज) । 
दशध्वजसभो वेशो दशवेशसमो नृपः ॥८४॥ 
दशसनासहस्राणि यो वाहयति सोनिक! । 
तेन तुल्यः स्मृतो राजा घोरसस प्रतिग्रह! ॥८९॥ 
मजु० अ्र० ४ 
५ अर्थ-- दशख्नावालों में जितना दोप होता है उतना एक 
तेली में होता है और दश तेलियों में जितना दोष होता है 
उतना एक कलालमें होता है और दश कलालोमें जितना दोष 
होता हैं उतना एक वेश्या वहुरूपियों में होता है और जितना 


( ६०४ ) 


दृश वश्या वा चहुरूपया मे हाता हैं उतना एक राज्ञाम मत 
अदिका ने कहा 6 ॥ ८शर ॥ जो सनाचाला दश हज़ार जांवा 
का बंध करता हैं उसका वरावर राज्ञा की मनु त्रादिका ने कद्दा 
हैं तिसस राजा का धन लेबा नरक का कारण हाने स भया- 
नक्र हैं ॥ ८६ ॥ 


विचत्सानत वर्षपु महाल्कानाों चे सत्त्र। 


अकालिकमनध्यायमेतेपु मनुरत्बीत्‌ ॥१०३॥ 
एतांस्लभ्युदितान्विद्याधदा ग्रादुष्कृताभ्िपु । 
तदा विद्यादनध्यायनमनृतों चाम्रदशने ॥१०४॥ 
£७ 0७ च है ३ रे 
निधाते भूमिचलने ज्योतिषां चोपसजने । 
एवानकालिकान्धिद्यादन ध्यायानतावपि ॥१०५॥ 
प्रादुष्कृतेष्यभिपु तु विद्यत्स्तनि तनिःखने । 
सज्योतेः सादनध्यायः शेप रात्रों बथा दिवा ॥१०६॥ 
मचुएण आअ० छ 
अर्थ--विजली का चमकना गजना और इन सबके एक 
साथ होने पर और इधर उधर बहुत से उद्कापात अर्थात्‌ 
ताथ के हटने पर उस खमय से लगा कर दूसरे दिन उसी 
समय तक मनुने अश्रकालिक अनध्याय कहा है) १०३॥ जो 
अग्निहात्र के समय विजली आदि इन सब॑ उत्पातों को एक 
साथ प्रगठ हुए ज्ञान तो वर्षोऋतु में अवध्याय करे सदा नहीं 
और ऋतुमे अश्विदोत्र के समय मेघके देखने ही से अनध्याय 
होता है बर्षा ऋतु में नहीं होता हैं ॥ १०४॥ आकाशमे उत्पन्न 
हुए उत्पात शब्द के होने पर ओर भूमिकस्प होने पर आर 
न्योति जो सर्य चन्द्र तारागण हैं तितके उपत्रव होने पर इन 


( रद ) 


अनध्यायों को अकालके जाने और ऋतुमें भी वर्षाके विषय 
भूकम्प आदि दोपके लिये नहीं होते हैं इस अमिप्रायसे “ऋतौ 
अपि'” यह कहद्दा ॥१०५॥ होम के अपने के प्रकाशित करने पर 
सन्ध्या समय जो विजली और गजना द्वो वर्षा न हो तो 
सज्योति भ्रनध्याय होता है अकालका नहीं है उनमें जो प्रातः 
कालकी सन्ध्याम विजली और गजना हो तो जवतक सूर्यज्योति 
है तव तक एक दिन का अनध्याय होता है और साय काल की 
सन्ध्या में होवे तो जब तक नक्षत्र ज्योति है तव तक रात्रि भरका 
अनध्याय होता है और चिजली गर्जना तथा वो तीनों में से 
जो बषी नाम तीसरा दी हो तो जैसे द्निर्में अनध्याय होता 
है ऐसे दी रात्रि में भी अर्थात्‌ दिन रात का श्रनध्याय 
होता है॥१०६॥ 
नीहारे वाणशब्दे च संध्ययोरेव चोमयोः । 
अमावस्या चतुद्दंश्योः पोणमास्यष्टकासुच ॥११३॥ 
अमावस्या शुरु हन्ति शिष्य॑ हन्ति चतुदेशी । 
ब्रह्माश्कापोणमास्यो तत्मात्ता; परिवजयेत्‌ ॥११४॥ 
मनुस्ठातिः अध्याय चतुर्थः 
अथ--कुद्धिर मे और वाण के शब्द में और दोनों सेध्याओं 
में और अमावस्या तथा चतुदशी को पूर्णमास्ी और अष्टमी 
को वेद न पढ़े ॥ ११३ ॥ अमावस्या गुरु को मारती है और 
चतु्देशी शिष्य को और अष्टमी तथा पूर्णमासी वेद्को भुलाती 
है इस कारण ये सव बेद के पढ़ने में वर्जित हैं ॥ ११४॥ 


अमावस्यामष्टमीश्व पोंणेमारसी चतुर्दशीम्‌ । 


ब्रह्मचारी भवेन्नित्यमप्यृतों स्नातकों द्विजअः ॥११८॥ 
मन्ञुस्तृति अध्यायः चतुर्थ" 


( ६०७ ) 


श्र्थ- अमावस्या अष्टमी पूर्णमासी और 'चलुददेशी का 
स्नातक ध्विज ऋतुकाल में भी श्री से भाग न करे सदा घहा- 
चारी रहे ॥ १२८॥ 
हीनाज्वानतिरिक्राज्ान्‌ विद्याहीनान चयोउधिकान । 
रुपद्व्यविद्ीनांथ जातिहीनांश नान्िपित्‌ ॥ १४१ ॥ 
मनुस्मृतिः अ्रध्याय ४ 
, श्रथ-द्वीन अ्गवालों की. श्रधिक अगवालों की सू्खों 
की बूढ़ी की और रूप तथा द्रव्य से दीन शर्थात्‌ फुरप और 
केगालों की और द्वीन ज्ञाति की कभी 'काना' आदि शब्द कद 
कर पुकारने से निन्‍्द्रा न करे ॥ १४१॥ 
मद्लाचारयुक्वानां नित्यश्व प्रयतात्मनाम्‌ । 


जपतां जुहताडचे् विनिषातो न विद्यत ॥१४६॥ 
मनु० झ० ४ 


हि अर्थ-मगझल तथा आचार से नित्य शुद्ध और जप तथा 
दाम में लगे हुए पुरुषों को दैंयी तथा माहुपी उपद्रव नहीं 
होते है ॥ १४६ ॥ 

परकीयनिपानेपु न स्तायाच्व कदांचन। 

निपानकर्तुः खात्पा तु दुष्कृतांशन लिप्यते ॥२०१॥ 

यानशय्यासनान्यस कृपोद्यानगृह्ाणि च। 


अदत्तान्युपभुज्ञान एनसः साज्रीयभाझू ॥२०२॥ 
मसनु० झ० ४ 


अथे--पराये बनाये हुए ताल ( तालाब) आदि में कभी 
प्लान न करे उन में नहा कर उन के बनाने वाले के पापसे 
पौथाई भागका पानेवाला होता हैंविना चनाई हुई नदी आदि 
न दो तो पराये बनाये हुए तालाब आदि में प्रदान से पहले 


( ०८ ) 


पाँच पिय्डा का उद्धार कर नहाना चाहिये ॥ २०२ ॥ पराया 
यान आसन कुआ वाग और घर जो बिना दिये इनका भोग 
करे तो चनचाने वालेके पापके चतुथ अशका भागी होता है॥ 
वारिदस्तृप्तिमामोति सुखमच्य्यमन्नदः | 
तिलप्रदः प्रजामिष्टां दीपद्थ ज्ुरुतमम्‌ ॥२२६॥ 
भूमिदों भूमिमाप्नोति दीपमायुहिरण्यद्‌ः | 
गृहदोअ्ययाणि पेश्मानि रूप्यदो रूपमुत्त मम ॥२३०॥ 
मनु० अ० ४ 
अशथै--जलका देने चाला छुधा पिपासा दूर होने से ठृप्नि 
को धाप्त होता है और अन्नका देने चाला अक्षय खुखक्ो और 
तिलका देने वाला चाही हुई सततिको और दीपका देनेवाला 
उत्तम नेजों को प्राप्त दोता है ॥२२६॥ भूमिका देनेवाला भूमि 
को और खुबरणे का देने बाला बड़ी आयु को और घरका देने 
चाला वहुत अच्छे घर्यो को और रुपेका (चॉन्द्रीका) देनेवाला 
सम्पूर्ण जनोंके नेत्रों को मवोहर रूपकों देने बाला होता हे॥ 
योज्चिंत प्रतिगृहाति ददात्यचिंतमेव च | 
ताबुभो गच्छतः खर्ग नरक तु विपयेये ॥२३१४॥ 
मच्ु० आ० ष्ठ 
अथे--जो दाता सत्कार पूर्वक देता है और जो लेनेवाला 
उस्र दान को सत्कार पूवेक लेता है वे दोनों खगकों जाते हैं 
और विपर्यय अर्थात्‌ उलदे होनेमें नरक होता है अर्थात्‌ बिना 
सत्कार के देने लेने वाल दोनों चरकगामी होते है ॥ २३५॥ 
धमंशनः सीचनुयाहल्पीकामद पुत्तका। 


परलोकसहायार्थ सवभूतान्यपीडयन्‌ ॥२३८॥ 


( !*०६ ) 


नामृत्र हि सहायाथ पिता माता च तिप्ठतः । 
न पुत्र दारा न ज्ञातिर्धमस्तिष्ठति केचबलः ॥२२६॥ 
एक! प्रजायते जन्तुरेक एवं प्रतीयते । 
हु 7 कप ऐप 
एका«्जुअंक्े सुकृतमेक एवं च दुप्कृतम्‌ ॥२४०॥ 
मृतेशरीरपम॒ुत्सृज्य काप्टलोट्टसमं चितो। 
पिम्नुखा वान्धवायान्ति धरस्तमनुगच्छति ॥२४१॥ 
तसादम सहायाभ नित्य संचितुयाच्छनेः । 
धर्मेण हि सहायन तमस्तरति दुस्तरम्‌ ॥२४१॥ 
मनु० ध्र० ४ 
अथ-सब जीवी की पीडाका त्याग करता हुआ परलॉकम 
सहायके लिये शक्किकि अनुसार शनेंः शर्नें: चमक एस वढ़ाव 
जैसे दीमक बांवी को बढ़ाती है ॥ २३४८ ॥ जिससे परलोक म 
सद्ायरूपी कार्य की सिद्धि के लिये बिता माता पुत्र सन और 
जाति के नहीं स्थित होते हैं किन्तु एक्र धमेद्दी दूसरा हो उप 
कार के लिये स्थित दोता हैं तिससे पुत्र आदिकाी स भी बड़ 
उवकार करने वाले धर्मकी करे ॥ २३६॥ प्राणा एक ह॒[/ ड त्पत्न 
दोता है और एक ही मर जाता हैं और एक ही पुरय तथा 
पापको भोगता है माता आ्रादिक्र साथ न तिससे मातादेकों 
की अपेक्षा से भी घर्म को न छोड़े ॥ २४० ॥ खत अथांत्‌ मन 
प्राण आदि से रहित शरीरको काष्ट तथा लोष्टक समाच 
भूमि में छोड़ कर भाई वन्धु सह फेरकर चले जाते दें मरे हुए 
जीव के साथ नहीं जाते है ओर धर्म तो उस के साथ जाता 
है ॥ २४१ ॥ जिस कारण सहाय करनेवाले धर्म से डुस्तरतम 
अर्थात्‌ कठिनाई से उतरने योग्य नरक़ आदि के ढुः खकी उतर 


( ११० ) 


जाता है तिससे धर्मको सद्यायभाव से सदा शने: शनेः करे॥ 
लशुन गृज्ञन॑ चेव पल्ाणइं कबकानि च । 
अमचंयाणि हिजातीनाममेध्यप्रभवानि च॥५ ॥ 
मनु० अ० ४ 
अथै--लशुन ग्रेज़न प्याज ( कोंदा ) धरती के फूल और 
अशुद्ध विष्ठा आदि में उत्पन्न चोलाई आदि ये छ्विजात्तियों को 
अभद्य हैं शदों को नहीं ॥ ५॥ 
न कृत्वा प्राणिनां हिंसां मांसमुत्पधते क्चित्‌ | 
न च ग्राणिवधः स्वग्येस्तसान्मां संविवर्जयेत्‌ ॥9८॥ 
मजु० अ० ४ 
अथे--भ्राणियों को मारते विना कीं मांस नहीं उत्पन्न 
दोता है और प्राणियाँ को मारता खगेका कारण नहीं है किन्तु 
नरक ही का कारण हैं तिससे मांस फो छोड़ दे ॥ 8८॥ 
अनुमन्ता विशसिता निहन्ता ऋयषविक्रयी । 
संस्कर्ता चोपहता च खादकश्चेति घातकाः ॥५१॥ 
मन्ु० अ०४ 
अथे--अल्ञमंता अथात्‌ जिसकी आशा विना सार न सके . 
और विशसिता जो अगेका काटकर जुदा २ करे और क्रय 
विकयी जो मोल ले और चेचे और संस्कर्ता जो पाक फरे 
और उपदर्ता अर्थात्‌ परोखने वाला और खादक अर्थात्‌ खाने 
बाला ये सव घातक अथौत्‌ मारने वाले है ॥ ५१॥ 


वर्षे वर्षेज्श्वभेघन यो यजेत शर्त समा: । 
मांसानि च न खादेयस्तयो! पुण्यफल सममर्‌ ॥११॥ 


( १२११ ) 


फलमूलाशममें ध्यप्रैन्यन्नानां च भोजन! । 
न तत्फल्मबाप्नोति यन्मांसपरियजनाद ॥५९॥ 
मांस भक्षयितामुत्र यस्स मांसमिहादम्यहम । 
एतन्मांसस्प मांसत्व प्रवर्दति मनीपिय) ॥४४॥) 
मंनु०ण अ० ४ 
अथ--जो सौ वर्ष तक प्रत्येक वर्ष में अभ्यमेघ से यजन 
करता है और जन्म भर मांस को नहीं खाता उन दोनों के 
पुरय का फल स्वगे आदि समान है ॥५३॥ पवित्र फल 
मूत्नों फे खाने से और चानपश्रस्थों के खाने योग्य दण घान्य 
थ्रादि फे खाने से ही बद्द फल नहीं मिलता दे जो शाख में 
नियम किए हुए मांस के न खाने थाले को मिलता दे॥ ४४ ॥ 
इस लोक में जिस के मांस फो में खाता हैं परलोक में वह 
मुझ को खायगा पंडितों ने मांध शब्द का यही अधे 
किया हैं॥ ५५॥ 


सोमाग्न्यकानिलेन्द्राणां वितापपत्पोयमस्य च। 


अप्टानां लोकपालानां वरपुधोरयत नृप) ॥६६॥ 
मनु० झ० ४ 


अधै--चन्द्रमा अभि सूथ वायु इन्द्र कुवेर वरुण यम 
इन आठों लोकपालों के शरीर को राजा धारण करता है॥£६॥ 
सर्वेषामेद शौचानामर्थशौर्च परेस्ट्रतम्‌। 
योज्य शुविि स शुचिने शद्धारि छुचिः शुचिः ॥१०६ 
चान्त्या शुद्धूयन्ति विद्वांसो दानेना कार्येकारिण!। 
प्रच्छुन्न पापा जप्येन तपसा वेद वित्तमाः ॥१०७॥ 


( १९२ ) 


मत्तो ये शुद्धयत शोध्य॑ नदी वगेन शुद्धयति । 
'रजसा ख्री नो दुष्टा सन्‍्यासेन द्विजोत्तम) ॥१०८॥ 
श्रद्धिगोत्राणि शुद्धयन्ति मनः सत्येन शुद्धथंति । 
विद्यातपोम्थां भूतात्मा चुद्धिशोनिन शुद्धयति॥१०६॥ 
मचु० अ० ४ 
झथै-खब शोचों में अथांत्‌ मिह्ठी पानी आदि में देह 
की शुद्धि और मन की शुद्धि इत खबों में अथ शुद्धि अर्थात्‌ 
अन्याय से पराये धन के लेने की इच्छा को छोड़ कर धन 
का इकट्ठा करना सब से अधिक शौच मन्ठु आदिकों ने कहा 
है क्योंकि जो धन. में शुद्ध है घह शुद्ध है और जो खत्तिका 
तथा जल से शुद्ध है और धन में अशुद्ध है वह अशुद्ध ही 
है ॥ १०६ ॥ दूसरे के अपकार करने पर उस के वदले के 
अपकार करने में बुद्धि न करने रुप क्षमा से पंडित शुद्ध 
होते है और नहीं करने योग्य काम के करने वाले दान से 
ओर ज्ञिन के पाप छुपे हुए है. वद्द जप से और वेद का अथे 
तथा चांद्रायण आदि तप के जानने वाले एकादश अध्याय में 
कहेँगे उस तप से शुद्ध होते हैं ॥ १०७॥ मल आदि से दूषित 
शोधने योग्य सत्तिका तथा जल से शोधे जाते है और सछेष्मा 
आदि अशुद्ध से दूषित नदी का प्रवाह वेग से शुद्ध होता है 
और जिस का मन परपुरुष से मैथुन के संकल्प से दूषित है 
ऐसी स्त्री प्रतिमास में रजो धर्म से उस पाप से शुद्ध होती 
है और ब्राह्मण छुठे अध्याय में जो कहेंगे उस संन्यास से 
शुद्ध होता है ॥ १०८॥ पसीना आदि से दूषित अग जल के 
धोने से शुंद्ध होते हैं और निषिद्ध चिंता आदि से दूषित मन 
सत्य से शुद्ध दोता है और सूदम आदि लिंग शरीर में 


( श११३ ) 


अवच्छिन्त जीवात्मा प्रह्मविशद्या तथा पाप के नाश ऋरने वाले 
तप खे शुद्ध होता हैं ओर अन्यथा पान से दृपिन चुझीि 
ग्रधार्थ विषय के झ्ञान से शुरू होती है ॥ १०६ ॥ 

वालया वा युवन्‍्या वा बृद्चधया बाप योपता | 

ने स्वातन्त्येण कत्तेज्य किंचिस्कार्य एद्रेप्पपि ॥१४७॥ 

वाल्ये पितुयेश तिप्ठेत्पाणिग्राहसुप योवने | 

पुत्राणां भतरि प्रेते न भमत्त्वी स्वतन्त्रताम्‌॥१४८॥ 

मन्ु० अ० < 
अर्थ--वालकपन में तदणावस्था में श्रथवा ब्रृद्धावस्था 

सस्थित ख्री को घर में भी कुछ काम स्वाधीन दो कर नहीं 
करना चाहिये॥ १४७॥ बालकपन में पिता के चश में रहे 
शोर तरुणावस्था में पति के अधीन रदे और पति के मर्स्त 


शी, 


पर पुत्री के और जो पुत्र न हो तो उनके खपषिडा के और 


मर 


सर्पिड भी न हो ते पिता के पक्ष के ओर जो दोनों पक्त न 


हल 


हा तो ज्ञाति तथा राजा श्राद्वि के अधीन रहे कभी स्रो 
सपृतन्न न ही ॥१४८ 
विशीलः कामबृत्तो वा गुणवीं परिवर्जितः | 
उपचर्य; खिया साध्व्या सतत देववत्पति। ॥११४॥ 
नास्ति स्लीणां एथग्यज्ञों न त्रत नाप्युपोषितस । 
: पति शुश्रूपते येन तेन स्व महीयते ॥१४४॥ 
पाणिग्राहस्य साध्वी स्री जीवतो वा सतस्य वा | 


पतिलोकमभी प्सन्ती नाचरेत्किचिदगियम्‌ ॥१४६॥ 
मचझु०ण० आ० £ 


( (१४ ) 


अर्थ-शील से रदित दो अथवा दूसरी स्त्री से भौति 
करने वाला दो अथवा विद्या आदि गुणों से हौन हो तिस 
पर भी पतित्रता खली फो पति देवता के समान मानने योग्य 
है ॥ १४४ ॥ जैसे पति की फिसी स्री के रमोधर्म आदि के 
गे से उपस्थित न होने पर दूसरी त्री से यज्ञ-फी सिद्धि 
दा जाता ह एस ाखया का भत्ता -क चना यज्ञ साध नहा 
होती है औरं भत्ती की आज्ञा विना यत तथा उपचास भी 
नहीं है किंतु भत्तो की सेवा ही से स्त्री स्वगे लोक में पूजित 
होती है ॥ १५४५॥ पति की सेवा से प्राप्त हुए स्वगे आदि 
लोक की इच्छा करने वाली पतिबता स्त्री जीते हुए अथवा 
मरे हुए पति का कुछ भी श्रप्रिय न करे. मरे हुए का श्रमिय 
व्यमिवारसे तथा कहे हुए भाद्ध के न करने से होता है ॥१४६ 
आसीता मरणात्त्ान्ता नियता ब्रह्मचारिणी ।., 
यो धर्म एकपत्नीनां काडंज्न्ती तमनुत्तमम्‌ ॥१४८॥ 
अनेकानि सहस्ताणि कुमार व्रक्नमचारिणाय | 
दिवं गतानि विभाणामकइत्वा कुलसततिम ॥१५६॥ 
मृते भत्तरि साध्वी स्री अह्मचर्य व्यवस्थिता | 
स्व गच्छत्यपुत्रापि यथा ते ब्क्मचारिणः ॥१६०॥ 
अपत्यलोभाद्या तु स्नी मवोरमति वत्तेते। : , 
सेह निन्‍दामबामोति पत्तिलोकाब हीयते ॥१६१॥ 
नान्योसपन्ना प्रजास्तीह न चाप्यन्य परिग्रहे । 
न ट्वितीयश्व साध्वीनां क्विझ्ञतोपदिश्यते ॥१६२॥ 
मचु० शअ० ४ 


( ६४ ) 


थ>-क्षमायुक्त, नियम वाली और पत्तिजताओं के उत्तप्त 
धर्म को चाहने चाली तथा मधु मांस मैथुन के त्याग रूप, 
अहयचये से शोभित, मरण पर्यत रहे और जो पुत्र रादित 
भी हो तो पुत्र के लिये परपुरुष की सथा न करे ॥ ईश्८वा 
वबालकपन से घहाचारी जिन्दोंने विवाह नहीं किय ऐसे समक 
बालखिल्य आदि हजारों ब्राह्मण कुल की बुद्धि के लिय 
सनन्‍्तति के उत्पन्न किये बिना भी स्वगे को गये ॥ १६४६ ॥ 
जिसका आचार शअ्रच्छा हैँ ऐसी स्त्री भर्ता के भरने 'पर पर- 
पुरुष से मैथुन को न करके पुत्र रहित भी स्वग-को जाती हैं. 
जैसे वे सनक वालखिल्य पुत्र न होने पर भी. स्वर को गये 
॥ १६० ॥ मेरे पुत्र उत्पन्न दा उससे में .स्वरग' को जाऊंगी 
इस लोभ से जो स्त्री भर्ता का उल्लंघन करती दै अर्थात्‌ 
व्यभित्नार करती दे वह इस लोक में निन्‍दा को प्राप्त होती है 
और उस पुत्र स स्व को नहीं प्राप्त दोती हैँ ॥१६१ १ 
भर्ती से भिन्न उत्पन्न सन्‍्तति शास्त्रीय नहीं होती हैं 
इसरी स्त्री में उत्पन्न की हुई प्रज्ञा उत्पन्न करने वाले की नहीं 
है ऑर अच्छे आचार वाली स्त्रियां का शास्त्र में कीं दसरा 
पति नहीं कहा द॑ ॥ १६२ ॥ हे 

व्याभचारात्त भतुः सना लाक प्रामात नन्‍्धताम्‌ । 

शुगालयोनिं प्राम्ोति पापरोगेश्व पीब्यते ॥ १६४ ॥ 

मजुस्मुतिः अध्याय ४ 

थ--पराये पुरुष के साथ भोग करने से क्री लोक में 
निन्‍्द्ा को प्राप्त होती है और मरकर व्टयाली (स्थारी, गौदड़ी) 
होती है और कुछ आदि पाप रोगों ले पीड़ित होती है ॥१६४ 

भ्ूदस्थस्तुयदा पश्येद्र्लापलितमात्मन: 


( रं१६ ) 


अपत्यस्येव चापत्य॑ तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ २ ॥ 
मजुस्झातिः अध्याय ६ 
अधथे--शहस्थ जब अपनी देद्ध की त्वचा को शिथिल देखे 

और वालों को सफेद देखे और पुत्र को पुत्र उत्पन्न हुआ देखे, 
तब दिययों में बैराग्य युक्त हो चानपस्थ आश्रम के लिये वन 
का आश्रय ले ॥ २॥ 

यस्मादणव॒पि भ्तानां ठिजान्नोत्पध्यतेमयम्‌ | 

तस्य देहादिमुक्तस्य भये नास्ति कुतथन | ४० ॥ 

आगारादमिनिष्क्रान्त; पवित्रो पचितों मुनि! । 

समुपोदेषु कामेषु निरपेक्ष। परित्रजेत्‌ ॥ ४१॥ 

एक एव चरेनित्यं सिद्धयथमसहायवान्‌ । 

सिद्धिमिकस्य संपश्यज्न जहाति न हीयते ॥ ४७२॥ 

अनभिरनिकेतः स्पादू ग्राममन्नाथेमाश्येत्‌ । 

उपेक्षकोउ्सेकुसुकी मुनिभाव समाहित) ॥ ४३ ॥ “ 

कपाल इक्तमूलानि कुचलमसहायता। 

समता चेव सर्वेस्मिन्नेतन्युकृस्य लक्षणम्‌ | 9३॥ 

नामिनन्देत मरणं नामिनन्देत जीवितम्‌ | 

कालमेव ग्रतीचेत निर्देश भ्रृतकों बा ॥ ४४ | 

इष्टिपू्तत न्‍्यसेत्पादं त्रख॒पूर्त जले पिचेत्‌ । 

सत्यपूता वदद्वाच मनः पूतं समाचरेत्‌ ॥ ४६ ॥ 

अतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कंचन ।- - 

न चेम॑ देहमाश्रित्य बेर॑ इवींव्‌ केनचित्‌ [| ४७ ॥ 


( र१९७ ) 


कुष्यन्त ते प्रतक्रुध्यदा क्रष्ट: कुशल वंदत्‌ | 
सप्तद्वारावकाण। चे ने वाचमनताो बंदत्‌ ॥ ४८ | 
अध्यात्मरतिरासीनो निरपेतों निराभिप 
आत्मन्व सहावन सुखार्थी विचरेदिद ॥ ४६ ॥ 
न चोत्पातनिमित्ता््यां न नप्तत्राह्विद्यया । 
नानुशासन वादास्यां भिन्तां लिप्सेत्‌ कहिचित्‌ ॥४०॥ 
ने तापसंत्राक्षणवां वयोमिरपि वाश्वमि। | 
आकीण भिज्ुकवान्यरागारमुपसंब्रजत ॥ ४१ ॥ 
मु स्छ्ात अध्याय ६ 
अथे--जिस छिज से भूतों को थोड़ा भी भय नहीं है उस 
को वर्तमान देह फे नाश होने पर किसी से भी भय नहीं दोता 
है ४गाघर से निकला टुआ पुरुष पवित्र दंड कम उलु आदि से 
युक्त नथा मौनी आर प्राप्त हुए कार्मो भे श्र्थात्‌ फिसी से पहुँ 
चाय हुए स्वादिए श्रक्न श्रादि में इचछा रहित दो सेस्यास 
चरण करे ॥ 8३१ ॥ लब सह रहित एक पुरुष को मोक्ष की 
प्राप्ति होती हि दस बात को अकेला दी सदा भेक्ष के लिये 
चैचारे, पक्क दा श्सक फऋट्न स पद्दल पाहचान हुए पुत्र आदर 
का त्याग कद्दा गया, भ्रौर श्रसहायचान्‌ अर्थात्‌ सद्दायक कोई 
न हो ओ एकाकी चिचरता मे वद्ध किसी को नहीं छोड़ता है, 
ओऔर न फ्रिसी के छोट्ने का दुःख पाता दे न क्रिसी से वह 
छोड़ा जाता है ओर न काई इस से छोड़ने के दुश्ख को 
अनुभव कराया जाता दे तिससे सर्वत्र ममता रादित खुख से 
मोक्त फो प्राप्त होता दे ॥ ४९ ॥ लोकिक अश्लनि के छूने से तथा 
घर से रहित और उपच्षा से श्रथांत्‌ शरीर में रोग आदि के 
उत्पन्न होने पर उस के दूर दोने का उपाय न करे और 


( १९८) 


असंकुलुक अ्रथांत्‌ स्थिर बुद्धि रहे और मुंनि अभ्ांत्‌ मोनी 

भाव जो बह्म है. उसमें भवन को एकाम लगा कर चत्र से दिन 
रात बसता हुआ केवल भिक्षा ही के लियें श्राम में ओबे ॥४२॥ 
मिंटी का खपरा ( मिंध्दी का वर्तव )' आदि भिक्षा का पाते 
और वसमे के लिये ब्क्षों' के मूल और मोटा फंटों वख श्रेथांत्‌ 
कौपीन कंथा ( गुदडी ) आदि और सब में महा: बुद्धि: छाने 
से शत्र मित्र का न होना यह मुक्कि का साधन द्वोने से मुक्त 
का चिन्द्द है ॥8४ | जीने और भरने की इच्छा न करें, किन्तु 
अपने कर्म के आधी काल है जो मरण कांल है उसको 
प्रतीक्षा करे; जैसे सवंक अपने सेवन काल के" शोधने की 
प्रतीत्षा करता है-॥ 8५॥ चाल तथा द्ाड आदि वचाने के 
लिये आंखों से देंखकर भूमि में पर श्क्ख और वर्ष से छान 
कर जल पीवे तथा सत्य से पवित्र 'बाणी बोले और निषिद्ध 
सेकल्पों से रहित मन से सदा पविन्नार्त्मा हो ॥ ४ ॥ दूंसरे 
की कहीं कठोर बातों को सह ले, किसी का अपमान न करें 
और रोंग आदिको के स्थान में इस चंचल देद्द का आश्रय 
लेकर इस के लिये किसी से वैर न करे ॥ 89॥ क्रोध करने' 
वाले के ऊपर क्रोध व करे और निन्‍्दा' करे तो मधुर वाणी 
बोले, आप भी निन्‍दा न करे और सप्द्वारयाबकीणं अथाव्‌ 
चन्चु आदि पांच बुद्धीन्द्रिय और मन तथा हुाद्ध इन साता 
द्वारा अहण किये हुए पदार्थों के मध्य में कुछ चचन न कहे 
किन्तु अह्मविषयक दी कहें, अश्ृत अथात्‌ नाश हान' वाले 
कार्य्यों के मध्य में-वाणी को न उच्चारण करे किन्तु अविनाश 
बह्म के मध्य में प्रणण तथा उपनिषद्‌ रूप वाणी का उच्चारण 
करे॥ 8८ ॥- सदा वक्ष के ध्यान में लगा हुआ और स्वस्तिक 
आदि योग के ओसन में बैठा हुआ द्‌रड फमणडलु आदि में 
भी विशेष अपेक्षा रद्दित और निरामिष अथांत्‌ विषयों 


( ६१६ ) 


की इच्छा रद्दित अपने देद दी की सद्दायता से मोक्ष के खुर्खे 
का चाईने वाला सेसार में विचरे ॥ 8६ ॥ भूकम्प आदि 
उत्पातों का और नेत्रों के फड़कने आदि निमिर्ता के और 
अश्विनी आदि नक्षत्रा के तथा सामुद्विफ से हाथों फी रेखाओं 
के फल कहने से और नौति मार्ग फे उपदेश से. और शा 
का अर्थ कहने से कभी भिक्ता पाने की इच्छा न करे ॥ ४० ॥ 
घानप्रस्थों स तथा अन्य खाने वाले घ्राह्मणों से और पत्तियों 
तथा फुर्चो से युक्क घर में मिन्षा के लिगय्रे न ज्ञाय ॥2१॥ 
अतेजसानि पात्राणि तस्थ स्पुनिश्नणानि च 
तेपामाहऊ्ः स्वत श।च चमसाना मिवाघ्वरे ॥ ४३ ॥ 
-अल्ायुं दारुपात्र च म्मय॑ बैदलेतथा । ५ 
एतानि यंतिपात्राणि मनुः स्वायंशवोध्मवीत्‌ ॥५४॥ 
+ ध $ ित री हर 
एककाल चरेकू न मसज्जेत विस्तरे। 
भत्ते प्रसक्नो हि यतिविपयेप्वपि सज्जति ॥ ५१४ ॥ 
बिधूमे सन्नमुसले व्यज्ञारे ुक्तवज्जनें।....“ 
इसे शरावसम्पाते भिक्षा निर्त्य यतिश्चरेद॥ ५६ ॥ 
अलाभे न विपादी स्पान्नामे चेबर न हरपयेत्‌ । 
प्राणयात्रिकमात्रः स्यास्मात्रा संगाहिनिगेत) ॥५७॥ 
मनुस्साति अध्याय ६ 
. अगथे-खुबरण आदि धातुओं को छोड़कर छेदों से रद्दित 
सम्यासी के भिक्षापात्र दो, उन पात्रों की यज्ञ में चमसों के 
समान जल से शुद्धि दोती है ॥ ५३॥ तूंबी काठ सत्तिका तथा 
बाँस आदि के खड से बने हुए संल्यासियों के भिन्तापात्र 


० प-5॥ 


होते हैं यद्द स्थायं मु ने कद्दा दे ॥ ५४ ॥ एक वार प्राण 


( रै२० ) 


धारण के लिये मित्षा करे अधिक व करे क्योंकि वहुत मित्ता 
के भ्राजन करन वाले यांते का प्रधाव चातु के बढ़न स स््रा 
आाद्‌ [बषयां का इच्छा होगा ॥शथी। रसाई का चुभा हर हाव 
पर और मूसल के कूटनेका शब्द बंद होने पर तथा रसोई की 
आग घुभी होने पर और ग्रृहस्थ तक स्वो के भोजन कर लेने 
पर शराचों के त्याग किये जाने पर ही यति सदा भिक्षा को करे५६ 
मित्ता आांद के न मलन मे ढुःखा न हा आर मलन से सुखी 
ने हा, प्राण के निवाह योग्य भाजव किया कर आर दृरद्ध 
कमण्डलु अ दि मात्राओं में भी यह चुरा दे इसकी छोड़ता 
हूं यह अच्छा हे इसका लेता हूं ऐसी चाता को छोड़ दे ॥४७॥ 
अल्पान्नाभ्यवहारेण रह स्थानासनन च | 
हियमाणानि विषयैरिन्द्रियाणि निवत्तेयत्‌ ॥ १६ ॥ 
इन्द्रियाणां निरोधेन रागहेपक्षयेण व | 
अहिंसया च भूतानामसृतत्वाय कल्पते ॥ ६० ॥ 
अवेच्षेत गतीनेणां कर्मदोपसमुझ्धवाः 
निरये चेव पतन यातनाश्च यमच्षये ॥ ६१ ॥ 
'विश्रयोगं ग्रियश्चेव संयोग च तथाग्रिये! । 


जरया चामिभवने व्याधिभिश्चोपपीडनम्‌ || ६२ ॥ 
मजुस्खति अध्याय ६ 
अथ--थोड़े आहार के खाने से और पएकानन्‍्त स्थान में 
रहने से रूप आदि विषयों द्वारा खींची गईं इन्द्वियों को निवृत्त 
करे अथात्‌ विषयों से हटावे ॥ ४६ ॥ इन्द्रियों के रोकने से 
ओर रागंद्धष के दूर होने से ओर प्राणियों की हिंखा न करने 
से मोक्ष के योग्य होता दे ॥ ६० ॥ शास्त्र में कह्दे हुए 
करने और निन्दित के करने रूप कर्म के दोष से उत्पन्न हुई 


( ९२९ ) 

मनुप्यों की पश्चु आदि योनि की प्राप्ति का और नरंक में 
गिरने का और यमले।क में स्थित का तीस खड़ग से फाटन 
आदि से उत्पन्न, श्रुति पुराण आदि में कद्दी हुई तीध्र पीडाओं 
का खिंतवन करे ॥ ६१ ॥ प्यारे पुत्र आदि के वियोग को 
और अनिष्ट अर्थात्‌ न चादे हुए दिसक आदि के मिलने को 
और बुढ़ाप के द्बा लेने को तथा रोग आदि नल पीडित दीन 
आदि की कर्म के दापा स उत्पन्न एसा चितचन करे ॥ ६२ ॥ 

अधरमप्रभव॑ चव दुःखयोगं शरोरिणाम्‌ | 

धर्माथप्रभव चव सुखसयोगमचयम्‌ ॥4४॥ 

सच्मतां चान्ववेच्ेत योगेन परमात्मनः | 

देहेपु च समुत्पत्तिमुत्तमेप्यधमेषु च ॥ ६४ ॥ 

दूषितो5पि चरेद्धम यत्र तत्राश्रमे रतः । 

समः सर्वेपु भूतेए न लिए धर्मकारणम्‌ ॥ ६६ ॥ 

फले कतकवृक्स्थ यधप्यम्तुप्रसादकम्‌ | 

न नामग्रहणादेव तस्यवारि असीदति ॥ ६७॥ 

संरक्षणा4 उन्हनां राज्रावहनि वा सदा | 

शरीरस्पात्यये चव समीच्ष्य वसुधां चरेत्‌ ॥६८॥ 

मचुस्दति अध्याय ६ 
अश्े--जीवात्माशं का अधमकारण डुःख होने का और 

श्रमे जिस कारण ऐसा अथ मह्म का साज्षात्‌ द्वोना उससे 
उत्पन्न मोज्ञरूप अक्षय त्रह्म खुख के मिलन का ।चतचन ऋर 
॥ ६४ ॥ योग से अर्थात्‌ विषयों से वित्त की चत्ति के रोकने से 
परमात्मा के स्थूल शरीर आदि की अपेक्षा से सच के अन्त- 
यौमी भावस खदमठया अथांत्‌ अवयव राद्देत होने का उसके 


( १५० » 


त्याग से ऊंच नीच देव पश्च आदि शर्यरों में जीचोके शुभअशुभ 
फल भोगने के लिये उत्पन्न होने का चिंत्वन करे ॥ ६४॥ 
जिस किसी आश्रम में स्थित उस आश्रम के विरुद्ध 
आचार से दूषित होने पर भी और आश्रम के चिह्नों से 
रहित भी सब भूतों में ब्रह्म बुद्धि से समान दृष्टि द्वोता हुआ 
धर्म को करे दंड आदि चिह्नों को घारण करना दी धम का 
कारण नहीं है किंतु शास्त्र में कद्दे हुए का करना यह धर्म 
की मुख्यता दिखाने के लिए कहा है कुछ दंड आदि चिह्नों 
के त्यागने के लिये नहीं कहा है ॥ ६६ ॥ यद्यपि निर्मेत्री के 
चत्त का फल जल को निर्मल करने वाला है तब भी उसके 
नाम लेने से जल निर्मेल नहीं होता है किन्तु फल के डालने 
से पेसे ही केवल चिहक्त धारण करना ही धर्म का कारण नहीं 
है किन्तु कहे हुए का करना ॥ ६७ ॥ शरीर को डुःखे द्ोने 
पर भी छोटी चीटी आदि की रक्षा के लिए रात्रि में अथवा 
दिन में सदा भूमि को देख कर विचरे ॥६८॥ | 

दह्न्ते ध्यायमानानां धातूनां हि यथा मलाई । 

तथेन्द्रियाणां दल्मन्ते दोषाः प्राणस्थ विग्रह्मत्‌ ॥७१॥ 

मन्ु० अ० ६ 
अथे--जैसे घरिया में रख कर तपाने से खुवर्ण आदि सव 

धातुओं के मल जल जाते हैं ऐसे ही प्राणायाम के करने से 
इन्द्रियों के सब दोप भस्म हो जाते हैं ॥ ७१ ॥ 

उच्चा वचेपु भूतेषु दुर्शेयामकृतात्मामिः । 

ध्यानयोगेन संपश्येद्वतिमस्यान्तरात्मनः ॥७३॥ 

. सम्पारदशनसंपत्नः कमेमिननिवध्यते । 


( 


दशेमेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपयवे ॥७४॥ 
महछु० अ० ६ 
अश्व-शासत्र से जिन का अन्तःकरण सेस्कारयुक्त नहीं 
हैं ऐसे पुरुषों द्वारा दुःख से जानने योग्य ऐसी इस जीव की 
ऊंच नीच देव पथश्च आदिम जन्‍म की धाप्ति को ध्यान के 
योग से कारण सद्दित भली भांति जाने सतिस पौछे ब्रक्मशान 
में निष्ठ हो। ॥ ७३॥ तत्त्व से ब्रह्म का साज्ञात्‌ करने वाला 
पुरुष कर्मों में नहीं बंधता दे और कर्म उस के पुननन्म के 
लिए समर्थ नहीं होते हैं. कारण यह दै फि पहले इफड्ठे किए 
हुए पाप पुएय का अह्म शान से नाश हो जाता है और दर्शन 
जो बह्म का साज्षात्‌ करना दै उस से रद्दित संसार श्रधांत्‌ 
जन्म मरण के प्रबन्ध को प्राप्त होता ८ ॥७४॥ 
जराशोकसमावि््ट रोगायतनमातुरम । 
रजस्वलमनित्य च भूतावासमिमंत्यजेत्‌ ॥७७, 
मचु० आ० ६ 
अर्थ-बुढ़ापा तथा शोक से थुक्ष और नाना प्रकार के 
रोगों का स्थान और आपतुर अथांत्‌ चुधा पिपासा शीत 
उप्णु आदि में घबराने वाला तथा रजोगुण से थुक्त और 
अनित्य अर्थात्‌ नाश दोने वाले और पूृथिवी आदि पांच भूतों 
से बने हुए इस आवास अर्थात्‌ जीव के धररूप देद को छोड़ 
दे मिखसे फिर देह न धारण करनी पढ़े सो करे (७७ 
घृति! वमा दो 3स्तेयं शोचमिद्रियनिग्रह! । 
धीर्विया सत्यमक्रोधो दशर्क धमलक्षणम्‌ ॥६२॥ 
मज्ु० अ० ६ 
अर्थ--ध्रति भ्र्थात्‌ सन्‍्तोष और क्षमा अर्थात्‌ दूसरे के 


बरक 


२३ ) 


श्ग्ध ) 


अपकार करने पर भी उसका चदले का अपकार न करना 
और दम अर्थात्‌ विकार के कारण विपय के निकट दोने पर 
भी मन का नहीं विगड़ना ओर अस्तेय अर्थात्त्‌ अन्याय से 
पराये धन का न लेना ओर शोच अर्थात्‌ मद्दी तथा जल से 
देह को शुद्ध करना ओर इन्द्रिय मित्रद्द अर्थात्‌ बिपयों से 
चल ( आंख ) आदि को रोकना और थी श्रर्थात्‌ शाख आदि 
के तत्त्व का शान और विद्या अर्थात्‌ आत्म ज्ञान और सत्य 
अर्थात्‌ यथार्थ ( ठीक ) फदना और अक्राघ अर्थात्‌ कोघ का 
कारण दोने पर भी क्रोध न होना यद्द वृश प्रकार का धर्म 
का स्वरूप है ॥ध्शा 
५ प 2 ह 
तस्य सवाशि भूतानि स्थावराणि चराणि च | 
भयाद्भोगाय कल्पन्‍्ते स्वधमोत्र चलन्ति च ॥१४॥ 
भमचु० अ० 3 
अथ--उस दंड के भय से स्थाचर जंगरम सव प्राणी भोग 
करने को समथ होते हैं और जो दंड न होता तो वलवान, 
दुबवल के धन दारा आदि के लेने मे ओर उस से वलवान्‌ को 
उस के तो किसी का भी भोग सिद्ध न दोता और चृक्ष 
आदि स्थाचरों के काटने में भोग की सिद्धि न होती चैसे दी 
सज्नों को भी नित्य नैमित्तिक अपने घमे का करना योग्य 
हुआ न करने में यमयातना दंड के भय से ही ॥१शा 
दण्डः शास्ति अजाः सर्वा दस्ड एवामिरक्षति | 
दुण्डः सुप्तेषु जागतिं दण्ड धर्म विदुबंधाः ॥१८) 
भमनु० शा० ७ 
अथै-दंड सब प्रजाओं का शास्तनन करता है और दंड 
ही खब प्रजाओं की रक्षा करता है और सब. के सोने पर 


( १२५ ) 


दंड ही जागता हैं अरथांत्‌ उस के भय से चोर आदि नहीं 
आंत है और दंड ही को धर्म का कारण दोने से धर्म जानते 
है यहां काये में करण का उपचार और इस लोक तथा 
परलोक के धर्म दंड द्वी के भयसे किये जाते है ॥१८॥ 
तस्याहुः संग्रणेतारं राजानं सत्यवादिनम्‌ | 
समीक्ष्यकारियं आज धर्मकामाथेकोबिदस ॥२६॥ 
मन्ु० अ० ७ 
अथै--सत्य बोलने चाले और विचार के करने चाले 
नथा तत्त्व अतत्व के विचार में उचित बुद्धि से शोमायमान 
और धर्म अथ काम के जानने वाले अभिषेक आदि गुणों 
से युक्क राजा को मच आदि दंड का प्रवर्तक अर्थात्‌ चलाने 
बाला कहते हैं ॥२६॥ 


बैनो विन्टो <विनयानलहुपथैव पार्थिव।। 

सुदाः पेजबनश्रैव सुमुखो नि्िरेष च ॥४१॥ 

पृथुस्तु विनयाद्वाज्य॑ ग्रापनवान्मनुरेव च | 

कुवेरथ धनेश्वय त्राह्मणयं॑ चद माधिजः ॥४२॥ 
त्रेविधेस्यस्नयी विद्यां दएडनीति च शाश्रतीम। 
आन्वीचिकी चात्मविद्यां वातोरम्भांथ लोकतः ॥४३॥ 
इन्द्रियाणां जये योग समातिष्ठेदियानिशम्‌ | 
जितेन्द्रियों हि शक्नोति वशे स्थापयिंतु प्रजा।॥४४॥ 
दश कामसमृत्थानि तथाप्टी क्रोपणानि च | 
ज्यसनानि दुरन्‍्तानि प्रयल्लेन विवजेयेव ॥४५॥ 
कामजेपु प्रसक्नो हि ज्यसनेपु महीपतिः । 


( २६ ) 


- वियुज्यतेज्थंधर्माम्यां ऋधजेष्वात्मनेव तु ॥४६॥ 
मृगयाक्षो दिवाखमः परिवाद। खियो मद ) 
तौर्यत्रिके इथाट्या च कामजो दशको गुणः ॥४७॥ 
पैशुन्य॑ साहस॑ द्रोहं हेष्यों सयाथे दूषणम्‌ । 
वाग्दणडर्ज च पारुष्यं क्रोपजोडपि गणोज्टकः ॥४८॥ 
दयोरप्येतयोमूल य॑ सर्वे कवयो विदुः | 
वे यत्रेन जयेन्नोम तजावेताबुभो गणों ॥४६॥ 
पानमक्षा। स्तियशव सूगया च यथा ऋमस्‌। 
एतत्कष्टतम विद्याच्तुष्फ॑ कामजे गणे ॥४०॥ 
दण्ड पातन चेव वाक्पारुष्यार्थ दूपणे | 
ऋ्रोधजेअपि गयणे विधात्कष्टमेतत्रिकं सदा ॥४१॥ 
सप्तकस्यास्स वर्गेस्स स्वेज्रवानुपड्िण! । 
पूवे पूर्व गुरुतरं विधाहयसनमात्मवान्‌ ॥५१२॥ 
व्यसनस्थ च मृत्योश्च व्यसन कश्मुच्यते । 
व्यसन्यधो5्घोवजति स्वर्यात्यव्यसनी सतः ॥४३॥ 

मचु० ड्प्० 

झथ--वेन तथा चनहुप राजा भी और पिजवन का पुत्र 
खुदा नाम तथा खुमुख और निमि यह अविनय से नाशको प्राप्त 
हुए ॥ ४१ ॥ पृथु तथा मनुने विनय से राज्य पाया और कुवेर 
विनय से धन के स्वामी हुए और गाधिके पुत्र विश्वामित्र ने 
क्षत्रिय होने पर भी उसी शरीर से ब्राह्मग॒त्व पाया॥ ४२॥ 


जिवेदीरूप विद्या के जानने वाले नाहमणों से तीनों वेदों को 
अन्ध से तथा अथैसे अभ्यास करे और शाश्वती अर्थात्‌ खदा 


( रर७ ) 


से चली आई हुई नौति प्रिया लो पश्थश्यासत्र ऐे उसको उसके 
जानने बाले से साखि तथा युक्ति क्ीर प्रत्युत्तर में सधायता 
दनेबाली आन्यीज्षिकी शर्थाव सके दिया को तथा उदय झोर 
दुःख में दर्ष विषादकों शान्त फरन बाली प्रध्म विधाकों सीख 
ओर वारि|ज्य पशुपालन झादि वाज्ता फो उसके आरस्म धन 
के उपाया्। का जानने घाल झपक आदिकी से सीखे ॥ 8३॥ 
घतु आदि इन्द्रियों फो विषयों में श्रासक्क दाने स राकने में 
सदा यज्न फरे फ्योकि जिनेम्द्रिय राजा खा पज्ञाओं फो यश 
में रखने फे लिये समय दोता है ॥ ४४॥ आदि में सुख सौर 
अन्त में दुःख देनेवाल दशा कामफे और श्याठ फ्राथफे ध्यसनों 
का यल स स्थाग फरे ॥ ४४ ॥ जिससे फामके ध्यसनोमें प्रसक्त 
थर्थात्‌ लगा हुआ राजा धर्म तथा शअ्रथे से हीन हो ज्ञाता है 
और फ्राघ के व्यसनों मे प्रसक्क प्रकृति फाप से देह के नाश 
को धाप्त दाता है ॥ १६॥ उन व्यसनों फो नाम से दिखाते हैं 
सझुगया अर्थात्‌ श्रदेर श्र भक्त श्र्थात्‌ जुआ खेलना और 
सब फार्मो की साश फरने बाली दिनकी नींद और पराये दोप 
का करना तथा खो का भोग और मदण्यपानसे उत्पन्त मद भौर 
नोयत्रिक अधान्‌ माचना गाना बजाना आदे ओर धूथा 
अमण करना यदद दर्श गण काम जो खुस की इच्छा हे उससे 
उत्पन्न है ॥ ४७॥ पैशुन्य श्रधांव्‌ भश्वात दोप का प्रगट करना 
और साहस शान बन्‍न्धन आदि से दृए्ड बेना ओर द्रोह 
अर्थात्‌ छल से मारना भर ईप्या अध/त्‌ दूसरे के शु्णो का न 
सदना ओर अखया शर्वात्‌ पराये गुणाम दोषाका प्रगट करना 
और अश्र दप्ण अर्थात्‌ दृव्यका ले लेना तथा देने योग्य को 
न देना और धागे धाँत्‌ गाली देना ओर पारुष्य अधात्‌ 
ताडना आदि यद्द श्राठ्का गय फ्रोघ से उत्पन्न जानिये ॥ ४८॥ 
मिस फोी काम से तथा फोध से उत्पन्न व्यसनां के गय का 


( रैशे८ ) 

कारण स्मृतियाँके वनानेधाले जानते हैं उन व्यसनोंके कारण 
रूप लोभ को यज्ञ से त्याग करें जिस से ये दोनों गण लोभ 
से उत्पन्न होते हैं कहीं धनके लोभसे और कहीं दूसरे प्रकार 
के लोभ से ॥ ५६॥ मयका पीना पांसोस खेलना स्त्री का भोग 
और मगया अर्थात्‌ अहेर ( शिकार खेलना ) क्रम से पढ़े हुए 
ये चार काम से उत्पन्न व्यसनों में से बहुत दोपयुक्क दोने से इन 
चारों को अंतिशय करके दुःखका कारण जाने ॥ ५०॥ क्रोध 
से उत्पन्न व्यसनो के गयण में दंड देना वाणीकी कठोरता तथा 
अथथ दूषण इन तीनों को वहुत दोप युक्त दोनेले सदा अधिक 
दुःख देनेवाले जाने ॥ ५१॥ काम तथा क्रोध से उत्पन्न इस 
मद्यपान आदि सात व्यसनों के गण जो सब राज़ मंडल में 
बहुधा स्थित हैं उनमें से प्रशस्त चित्तवाला राजा पहले पहले 
को अगले अगले से आंत कठिन जाने सोई कद्दते हूँ 
जुआ से मयका पाना अतिकष्ट देनेवाला है क्योंकि मद्पीने 
से संज्ञा न रहने के कारण इच्छा पूर्वक चेष्ठा करनेसे देह धन 
आदिके बिगाड़ने वाले दाष होते है और जुआ में तो धन 
आता है अथवा जाता है और स्त्री व्यसन से जुआ अतिकष्ट 
का देने चाला है जुआमे वैरका उत्पन्न होना आदि नीतिशाख 
के कहे हुए दोप होते हैं ओर सूत्र पुरीष आदि वेगाके रोकने 
से रोग की उत्पत्ति होती हे ओर स्री व्यसन में फिर सन्तान 
की उत्पत्ति आदि गुणों का योग भी दे और मसगया तथा ख्री 
का व्यसन इन दोनों में स्त्री व्यसन दुष्ट है उस में कायों का 
नहीं देखना और कालके उलज्लंधन करनेसे घमलोाप आदि दाप 
होते है और झगया में तो श्रम करने ख्र आरोग्य आदि गुणों 
का भी योग है इस प्रकार काम से उत्पन्न चार व्यसनों के ' 
गण में पहला पहला भारी दोष॑ंयुक्त है और क्रोध से उत्पन्न ' 


( १२६ ) 


बाकुपारूुष्य बादि में बाकृपाबण्य से दंदपासप्य छुप्ट है 
क्योकि अमन्‍्छेद श्रादिका समाधान नहीं सकता है और 
वाकपारुष्य में ता द्वान मानरूप पानी के छिडकनसे फाधघरूप 
श्रश्मि की शान्ति हो सकती ह ओर अथ्थ दृषपणस बाकपासप्य 
दोषयुक्र नथा ममस्थान का पीड़ा देनेवाला दे फ्योकि वाछूपा- 
कष्य की चिकित्सा अतिकटठिन है साई कद्ा हैं “न प्ररोद्दति 
बाकुकझते' श्र्थात बाणी का किया हुष्घाद्विर नहीं ऊगता ई 
श्रथ दूपण का ते यडुनसा घन देनेले समाधान हे। सकता है 
इस भाम्ति फ्राधल सीने ब्यसनों में पहला पहला अतिडुष्ट हैं 
इस से इसके यद्ाय से त्याग दे ॥ ४५२॥ ऊपर कहे हुए व्यसन 
र सूत्यु के इसमें से व्यसन बहुत दुग्खद दे फारण व्यसनी 
मनुध्य ब्यसन से नाथ नीच बहुन नरक्ष में जाता दे और 
निर्ययसनी मरा झुश्वा ऊपर खर्म में जाता दे॥ ४३॥| 
धर्म व कुतब च तु्अकृतिमेव च | 
गनुरक स्थिरारम्म लघुमित्र प्रशंस्यत्त ॥२०६॥ 
प्राप्ष॑ दुलीन शूरं थे दर्व दातारमेव च | 
कृतओे प्रतिमन्त वे कटमाइररिं बधाई ॥२१०॥ 
मलु० अ्र० ७ 
आअपधर--धम का जानने चाला तथा किए हुए उपकार का 
जानने बाला श्र मिस की प्रकृति अर्थात्‌ स्थभाव संतोपयुक्त 
हा ऐसा और प्रीति करने घाला श्रोर जिन के आरस्म स्थिर 
हैं एसे कार्मो। का करने वाला मित्र प्रशस्त श्रथांत्‌ उत्तम 
है॥ २०६ ॥ विद्वान. कुलीन शर चतुरदाता किये की जानने 
गराला और धीरज वाला अर्थात्‌ खुख डुश्ख में एक रूप ऐसे 
शब को पंडित डुरुच्छेद अधांत्‌ ड/ख से उस्ाड़ने योग्य कददते 


हैं इस कारण ऐसे शत्रु के साथ मिलांप करना चाहिये॥२१०। 
9 पी ह 
आपदर्थ धन रक्षेद्दरान्‌ रक्षेद्धनेरपि । 
आत्मानं सतत रक्षेद्वरैरपि धनेरपि ॥२१३॥ 
४ 'मनु० अ० ७ 
- अथ-आपत्ति निवारण करने के लिए धन की रक्षा 
करंनी चाहिए और घन के परित्याग से भी स््री की रक्ता 
करनी चाहिए और अपनी फिर स्री तथा धन के त्याग से 
भी रक्ता करे ॥२१श॥ 
धमं एवं हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ॥ । 
तसमाडूमों न हन्तव्यों मा नो धर्मो हृतोज्यधीत्‌ ॥१४ 
रे मछु० धण्क 
अरथ--अतिकमयण क्रिया हुआ अर्थात्‌ न माना हुआ धर्म 
ही इष्ट अनिष्ठ समेत नाशकर देता है अर्थी प्रत्यर्थी आदि नहीं 
वही धमे, अनतिकान्त अर्थात्‌ माना हुआ टृष्ट अनिष्ठों समेत 
रक्षा करता है इस लिए घमे का अतिक्रमण न करना चाहिये 
अतिक्रमण किया हुआ धर्म तुम समेत हम, को न मारे 
सभासदों के कुमांग में प्रचृत्त होने पर यह प्राड्विधाकं का 
सस्वोधन है अथवा जो यह निषेध अथे में अव्यय है तो 
नो दतो धर्मा मावधीव अर्थात्‌ नहीं अतिकमण किया हुआ 
धरम नहीं मारता है यह अमिप्राय है ॥१श। 
एक एवं सुहृद्धमों निधनेथ्प्यनुयाति ये | 
... शरीरेण समे नाशे सर्वेमन्यद्धि गंच्छति ॥१७॥ ' 
४ महा _..  - मनुण्झण्८ 
. 'अथ-धमे दी एक मित्र दै जो मरने के समय भी.चांछित, 
फल देने के लिए सांध जाता है'और सब ररीं एच शरीर ही के 


( एह१ ) 


साथ नाश का ग्राम होते े लिस खे पुत्र आदि के सह की 
अपना से भा घम ने छाहना चारीय ॥7१७॥ 
आकाराराड्रतगत्या चष्टया भाषितेन च | 
नेत्रवफ़ू विकारेश्र गृझ्मतेउस्तगत॑ मनः ॥२६॥ 
ममन० फ० ५ 
अथ-पहले कहे हुए आ्राकार झादि से और गति से 
अधात्‌ परा के ठीक ने रखन से चपष्ठा स बोलन से ओर न 
था मुच कावकार स मन की भीत्तरी बात जाना ज्ञा्ती द्द॥ 
सत्येन पूयते साक्ी धमेः सत्येन बर्धते । 
तस्मात्सत्य॑ हि वक़्व्य॑ सवबर्गपरु सान्तेभिः ॥८३॥ 
आसच द्यात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथात्मन: | 
मावमंस्थाः स्वमात्मानं तणां साक्षिणमुत्तमम्‌ ॥८४॥ 
मन्यन्त वे पापक्ृतों न कशरित्पश्यतीति न! । 
तांस्तु देवा प्रपश्यंति स्वस्येत्रान्तर५रुपः! ॥|८५॥ 
चाभूमिरापा हृदय चन्द्राकाभ्रयमानला: | 
रात्रि! संध्ये च धर्मेश्र इत्तज्ञाः स्वदेहिनाम्‌ !८६॥ 
मजु०ण्झ्र०ण ८ 
अरै--साक्षी सत्य कद्दन:से पूवे जन्म में भी इकट्ठे किए 
हुएः पाप से छूट जाता दे और सत्य कहने से इसका धर्म 
बढ़ता हैं तिस से सर्च वर्ण के विपय.में साक्ती को सत्य 
कददना चाहिए ॥ घर ॥ शुभाशुभ कर्मा म स्थत आत्मा दवा 
अपना रक्षक दे तिस से मेजुप्यों के मंध्य में उत्तम साक्ती 
आत्मा का भूंठ वोलने से तिरस्कार न करे ॥८४॥ पाप करने 
चाल्षे ऐसा जानते है कि अधर्म करने में हमें कोई नहीं देखता 


( एऐश ) 


दै परन्तु उन को आगे कद्दे हुए देखत हैँ और अपना अन्त- 
रात्मा पुरुष देखता है ॥ ८५ ॥ चुलोक, प्ृथिवी, जल, हृदय 
में स्थित जीब, चन्द्रमा, सूर्य, अस्रि, यम, पवन, रात्रि और 
दोनों संध्या ओर धर्म यद्द सब देहधारियों के शुभाश्ुभ कर्म 
को जानते हे ॥८६॥ 
एको5हमस्मीत्यात्मान यत्य कल्याण मन्यसे | 
नित्य स्थितस्ते हधेप पुएयपापतिता मुनिः ॥8१॥ 
च्ै ऊँ कप 
यमो वेवस्व॒तो देवो यस्तवेप हृदि स्थितः । 
तेन चेदविवादस्ते मा गड़ां मा कुरूनू गमः ॥६२॥ 
मनु० खण०् पर 
अथ-ह भद्ग | में जीवात्मक एक ही हूँ यद्द जो तुम आप 
को मानते हो तो ऐसा मत मानो क्योंकि पापों और पुण्यों 
किक. +७ पा 
का देखने वाला मुनि अथात्‌ सर्वज् परमात्मा सदा तुम्हारे 
[0 रू ०. . ०५ .>प 
हृदय में स्थित हें॥ ६१॥ सब के सेयमन से यम ओर 
दंडघारी होने से चैचस्वत और क्रीडा करने से देव जो यह 
तुम्हारे हृदय में स्थित हैं उस के साथ यथार्थ कद्दने से जो 
तुम्हारा विवाद न हो जब तुम्दारे मनोंगत को यह ओर 
प्रकार से जानता है और तुम और प्रकार से कहते हो 
अन्तयोमी के साथ तुम्हारा विरोध द्वोंगा इस से सत्य कहने 
[न पु 3. पी पु 2 
दी से पाप रहित ओर कृतकृत्य हो पाप दूर करने के लिए 
शंगा तथा कुरुक्षेत्र को मत जाओ ॥ ६२ ॥ 


यमिद्धो न दृहत्यभिरापो नोन्मज्जयान्ति च | 
न चार्तिसच्छति च्िग्नं स ज्ञेयः शपथे शाचिः ॥११४ 
चत्सस्य हमभिशप्तस्य पुरा आज्रायचॉयसा । 


( (१३३ ) 


नाम्रिदेदाह रोमापि सत्येन जगतः स्पृशः ॥११६॥ 
मनु० अ० ८ 
अथै-जिस को प्रकाशमान अप्नि न जलावे और जल 
जिस को ऊपर को न उछले और जो चड़ी पीड़ा को न प्राप्त 
हो बद्द शपथ में शुद्ध आनना चादिये ॥ ११४ ॥ पहले समय 
में चत्स नाम ऋषि को छोटे भाई ने यह दोष लगाया 
कि तू ब्राह्मण नहीं दै शुद्गका पुत्र है इसके शप्थके लिये अप्ि 
में घल हुए उस ऋषि के रोमकी भी अग्नि ने सत्य के कारण 
से नहीं जलाया ॥ ११६ ॥ 
कामक्रोधी तु संयम्य योज्योच्‌ धर्मेण पश्यति । 
प्रजास्तमनुचतेन्ते समुद्रमिव सिन्धवः ॥१७४॥ 
मंचु० झऋ० ८ 
अथै--जो राजा रागछेप को छोड़ कर धम से कार्यों का 
देखतां है उस राजाको प्रजा ऐसे सेवन फरती दै जैसे समुद्र 
को नदियां अर्थात्‌ नदियां जैसे समुद्रसे नहीं लौटती हैँ उसी 
के साथ एकता को प्राप्त द्वोती हैं प्रजा भी ऐसे दी राजा 
की अनुगामिनी होती हैं ॥ १७४॥ 
नान्यदस्येन संझ्ुषटरूपं विक्रममहेति | 
न चाप्तारं न च न्यन न द्रंणातिरोहितम्‌ ॥२०श॥ 
मनु० अ० ८ 
अशै-केशर आदि द्वव्यों में कुछम आदि मिला कर न 
बेचना चाहिये और असार को सार कह कर न बेचे और 
चराजु आदि में कमती न तोले और पीठ पौछे न वेचे और भीति 
से रफ्खे हुए द्ृब्य को न वेचे बिना खामी के विकयके समान 
होने से घिना खामी के बेचने ही का दएड होता है ॥ २०३ ॥ 


( १३४ :) 


'किश्विंदव तु दीप्यः स्यात्संभाषां तामिरोचरन्‌ | 


- प्रेष्यासु चकमक्तासु रहः ग्रत्नजितासु च्‌ ॥३६३॥ 
रे मचु० आअ० ८ 
अशथै--शल्यस्थान में चारण और आत्मोपजीविकी ख्त्रियों 
से बातचीत करता हुआ पुरुष राजासे थोड़ासा द्रड का 
लेश दिलाने योग्य है क्योंकि वेभी परदारा हैं तथा रुकी हुई 


दासियों से ओर बोद्ध आदि की ब्रह्मचारिणियों से संभाषण 
करता हुआ कुछ दंड मात्र देने योग्य द्वाता है॥ ३८३ ॥ 
गमिणी तु द्विमासादिस्त॑था प्रत्नाजितों मुनिः 
त्राह्षणा लाड़नशअंव न दाष्यास्तारंक तर ॥४ ०७9 
, भजु० आण्८ 
अर्थ--दो मह्दीनोंके उपरान्तकी गर्भिणी स्ली तथा सन्‍्यासी 
मुनि वानप्रस्थ ब्राह्मण और ब्ह्मचारी ये (नाथ में बैठने का) 
पार उतरने में उतराई का मूल्य न देखें ॥ ४०७ ॥ 
. पिता रक्षति कोमारे भतों रक्षति योवन । 
.: रक्षन्ति. स्थविरे पुत्राः न ख्री खातन्त्यमदंति ॥१॥ 
मु मनु० आ० ६ 
१--प्रजजितास_ शब्द की हिन्दी भाषा करने वाले बोद्ध आदि की 
ब्रह्मच्नारोणियों से संभाषण करना इत्यादि अर्थ लिखंते हूँ ,इस-से स्वतः ही 
सिद्ध होता हैं कि-उक्तत्मृतिकार के पहले चोद्धधर्म विद्यमान था और आदि 
शब्द से भाषाकार ने जैनमृत स्वीकार किया हैं किन्तु सर्वशाह्रीय प्माणों से 
भलो प्रकार से सिद्ध हो चुका है कि-वोद्धमत जैनमत से पीछे निकला है इतना 
ही नहीं किन्तु वोद्सत के आमाणिक अन्थों में जैनमत विषय उल्लेख किया 
हुआ, हैं तथा जुनमत के शाल्नों में दीज्ञा का.अपर नाम प्रवनिन “यबइय” 
ऐसा शाठ पुनंः * आंता-है। 


( १३४५ ) 
अर्थ--विचादह से पहले ख्रो की पिता रक्ता करता है पीछे 
तरुण अवस्था में भर्ता रक्षा करता है उसके अभाव में पुत्र 


उस स र्रा किसी अचस्थाशम खतनन्‍्त्र भनहां और जिस के. 
पाते पुत्र नहीं 6 उसका पता आदि भी रज्ा करते है ॥ 
पान॑ दुजनसंसगः पत्या च विरहोड्टनम्‌ । 
स्वभाञज्यगहवासभ नारोसद्पणानि पद ॥१३॥ 
मचछु० आ० & 
अथ--मद्च पीना अखत्पुरुषों का संसर्ग पाते से वियोग 
ख्रमण करना कुसमय मे सोना पराय घरमें रहना य छुः ज्री 
क व्याभचार दाप के उत्पन्न करने वाले है इस कारण य इन 
स रक्ता करने योग्य हैं ॥ १३ ॥ 
उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम्‌ | 
प्रत्यई लोकयात्रायाः अत्यक्ष॑ स्लीनियन्धनम ॥२७;॥ 
मनु० ० & 
अथ--सन्तान का उत्पन्न करता और उत्पन्न हुए का 
पालना ओर प्रतिदिन अतिथि मित्र आदि का भोजन आदि 
लोक मे व्यवहार का प्रत्म क्षमाय। हा कारण है ॥ २७ | 
पति या नामिचरति मनोवाग्देहसंयता | 


सा भठलोकानामोति सक्धिः साध्वीति चोच्यते २६ 
व्यभिचारात्तु भतुः स्नी लोके आमोति निन्धवाम्‌ । 


श्रुगालयोनिं चाप्तोति पापरोगेश् पीव्यते ॥३०॥ 
मनु० आझ० ६* 
अर्थ--जों सत्री मत वाणी तथा देहके संयत हो मन बाणी 
तथा देह से व्यभिचार को नहीं प्राप्त होती है वह पति के साथ 


( १६ ) 


अज्लेन किये हुए खगे आदि लोकों को प्राप्त होती है और इस 
लोक में सजनों द्वारा खाध्ची कद्दी जाती है॥ २६॥ दूसरे 
पुरुष के योग से लोक में निद्रा को और दूसरे जन्म में स्थारी 
की योनि को पाती है और ज्ञय रोग आदि से पीडित 
होती दे स्लरीघम कद भी चुके परन्तु ये दो स्छोक उत्तम संतान 
के निमित्त दें इस कारण बहुत प्रयोजन को जान फिर पढ़े ॥ 
नोद्ाहिकेपु मन्त्रेष नियोगः कीत्येते कचित्‌। 
न विधाहविधाबुकक विधवावेदन पुन! ॥६४॥ 
भन्ु० अ> ६ 
अथै--“अ्यमणंनु देव” इत्यादिक विवाद के मन्‍्त्रों में 
किसी शाखा में नियोग नहीं कहा है और न ही कहीं विधाह 
का विधान करने वाले शास्त्रों में दूसरे पुरुष के साथ विवाद 
कहा दै ॥ ६५ ॥ 
धूतमेतत्पुरा कल्पे द॒एं वेरकरं महत्‌ | 
तस्मादूयूत न सेवेत हास्थाथैमपि बुद्धिमान ॥२२७॥ 
ग्रच्छन्न वा प्रकाश वा तन्निपविेत यो नरः ) 
तस्य दुण्डविकल्पः स्यायथेष्ट नृपतेस्तथा ॥२२८॥ 
मजुस्मृति अध्याय ६ 
अथे--अभी ही नदी किन्तु पहले कल्प में भी यद्द चूत 
अतिशय कर बैर कराने वाला देखा गया है इससे बुद्धिमान 
हँसी के लिये मी उसका सेवन न करे ॥ २२७ ॥ जो मलुष्य 
उस थ्ूत का आुप्त अथवा प्रगट सेवन करता है उस को जैसी 
शज़ा की इच्छा हो वैसा दुएड हो ॥ २र८॥ 


( १३७ ) 


अपोणड्काश्वोड्द्रविडा। काम्योजायचना। शकाः । 
पारदाः पहचाश्चीनाः किराता। दरदा! खशा:॥४ शी 
मजुस्मृति अध्याय १० 
अथ-पोड़ुक ( मेदिनीपुर परदेश ) ओड् ( कटक ) 
द्रबिद्ध ( पूर्वीघाट ) काम्बोज़ ( अरव ) यवन ( मक्का ) शक 
( टरकी ) पारद!( मद्दाचीन ) पहल ( काचुल ) चीन, क्रिरात 
( देश चिशेष ) द्रद ( दाजनलिंग ) खश (ईरान) यह सब किया 
के लोप से शूद्वता को प्राप्त हुए ॥88॥ 
सवानसान पांहेत क्तान च तल सह । 
अश्मनो लवण चव पशवरों ये च मानुपाः ॥८६॥ 
सब च तान्तव रक्॑ शाणत्ोमाबिकानिच | 
अपि चेत्स्युररक्नानि फलमूले तथौषधीः ॥ ८७॥ 
अप; शुद्ध विपे मांस सोम गन्धांश्व स्वेशः 
चीर॑ चोद दाधि घृत तेल मधु शुरड कुशान्‌ ॥<८॥। 
आरण्यांश्व पशुल्सवोन्दृष्टिणुश्च वयांसि च । 
मर्ध नीलीं च लाते च सवोश्चेकशफांस्तथा ॥८६॥ 
मनुस्मृतिः अध्याय १० 
अशधै--उन वर्जनीय वस्तुओं का कद्दते हैं सब रसों को 
तथा सिद्ध अन्न अर्थात्‌ पूरी आदि, तिल, पापाण, नोनपश्च 
मनुष्य इन सब को तन बेचे । ८5६ ॥ सब तागों सख्रे चने चखस्र 
कुछुम आदि से रंगे हुए ने वत्र आर सन तथा अलखसा के 
# उक्त देशों के नामों से यह भल भांति सिद्ध हो जाता हैं कि उक्त 
स्वृतिकार के समय उक्त देश भन्ती भांति विद्यमान थे दव ही तो उक्त देशोकि 
भाम उक्त हक में मद्ण किए गए हैं । 





( एई३े८ ) 


तागों से वने हुए तथा भेड़ के रोमों से चने हुए चादे लाल 
भी न हो तिस पर भी न बेचे, तेसे दी फल मूल और शुड्भची 
आदि को न बेचे ॥ ८७ ॥ जर्त, लोह, विप, मांस, सोम, दूध 
दृद्दी, घी, तेल, गुड, डाभ और खुगन्ध युक्त सब कपूर आदि 
माक्षिक (शहद ) मोम इस सब को ने बेचे ॥ ८८॥ सच 
जंगली पशु हाथी घोड़ा आदि और दंष्ट्री अर्थात्‌ सिंद्द आदि 
ओऔर पत्ती मध लाख और एक खुर वाले घोड़ा आदिकों को 
नवचेचे ॥ ८६॥ 
यस्य कायगतं त्रह्म मधेनाप्लाव्यते सकृत | 
तस्य व्यपैति त्राह्मण्यं शुद्॒त्व॑ च स गच्छति ॥६८)॥ 
मनुस्खति अध्याय ११ 
अथ--जिस ब्राह्मण के शरीर मे स्थित वेद अर्थात्‌ सेस्कार 
रूप से स्थित एक वार भी मच्य से इवाये ज्ञाएं अर्थात्‌ एक 
बार भी जो ब्राह्मण मद्य पीता है उसका ब्राह्मण॒त्व चला जाता 
है और वह शूद्रता को प्राप्त होता है इस कारण सर्व॑था मद्य न 


पीना चाहिये ॥ ध्८ ॥ 
कृत्वा पाएं हि संतप्य तस्मात्पापात्ममुच्यते । 
नेष कुयोत्पुनरिति निशृत््या पूयते तु सः॥ २३१ ॥ 
एवं संचित्य मनसा अत्य कपफलोदयम | 
मनावाद मूतिभिवत्य शुभ कमे समाचरेत ॥२३२॥ 


मजुस्मृत्ति अध्याय ११ 
अथे-पाप को करके पीछे सनन्‍्ताप युक्त होने से उस पाप 
से छूट जाता है जब पश्चात्ताप युक्त हो ऐस कहता है कि में 
फिर कभी ऐसा न करूँगा दव तो उस पाप से बहुत ही 
पवचिन्न दोता है ॥ २६१॥ इस भकार शुभ अशुभ कर्मों के 


( (३६ ) 
परलोक में इए अनिष्ठ फल फो मन से विचार कर मन, चाणी 
और शरीर से सब शुभ ही करे क्योंकि उसका फल इृष्ट हैँ 
आर नरक आदि दुःख का कारण होने से अथुभ कर्म न 
करे ॥ शरे२ ॥ 
तपोमूलमिदं सर्वे देवे मानुपक सुखम्‌ 
० प $ हक &' ० कप [2 शां अ; 
तपामध्य बुध प्रोक्त तपोष्न्त बेददर्शिभः ॥२३५॥ 
ब्राह्मणस्य तपो ज्ञानं तपः क्षत्रस्य रक्षणम्‌ । 
वेश्यस्य तु तपो बातो तपः शूद्र॒स्य सेवनम्‌ ॥२३६॥ 
मनुस्खुत्ति अध्याय ११ 
अथे--इन सब देवताओं और मनुष्यों के खुख का कारण 
तप ही दे और तपही से उसकी स्थिति है और तप दी मध्य 
है यद परिडतों ने कद्दा है और तप द्वी अन्त है यद वेद का 
अग्न आनने चाले कहते हैं ॥ २३५ ॥ त्राह्मयण का प्रह्मचर्य रूप 
ज्ञो वेदान्त का शान दै वही तप है और क्षत्रिय का रक्षा 
करना तप है और चैश्य का खेती वाणिज्य ओर पश्चओं की 
पालना श्रादि तप है और शद्ध का ध्राह्मण की सेवा तप है 
यह बर्ग विशेष से उत्कर्प खूचन के लिये है ॥ २३६॥ 
कीटाश्वाहि पतद्ाश्च पशवश्च वयांसि च | 
स्थावराणिच भृतानिदिय यांति तपोवलातू ॥२४१॥ 
यत्किचिदेनः कुपेन्ति मनोवाडुमूतिंमिजेनाः | 
तत्से निदेहन्त्याशु तपसव तपोधना! ॥ २४२ ।. 
मजुस्मृति अध्याय ११ 
अर्थ-कीड़े, पतेग, सांप, पथ्च, पत्ती और दत्त गुल्म 
आदि स्थावर आदि सब भूत तप के माद्दात्म्य से स्वर्ग को 


( १४० ) 

जाते हैं, इतिहास आदिक़ों में कपोर्तों के उपाख्यानव आदि में 
पत्ती अश्ने में प्रवेश आदि तप का करके और कौटों का 
उनका जांत का स्वाभात्रक डुःख का सहना तप है उससे 
कोण पाप हो विकार रहित जन्मान्तर में किये हुए सुछत से 
स्वर्ग को जाते हैँ॥ २४१ ॥ मलुष्प मन, बाणी और देह से जो 
कुछ पाप करते हैं उत सब पाप को तपोधन तय दी से जला 
देते हैं ॥ २४२ ॥ है 22 5 

शुभाशुभफर्ल कम मनोवाग्देहसंभवम्‌ | / » 

कमभ्जा गतयां नणाम्ुत्तमाधममध्यमा। ॥३॥। 

तस्येह त्रिविधस्यापि त्यधिष्ठानस्य देहिना 

दशलक्षणयुक्वस्य मनो विद्याटयवतेकम्‌ ॥४॥ 

परद्रव्येष्यमिध्यान॑ मनसानिष्टचिन्तनम्‌ । 

नितथामिनिवेशश्र त्रिविध कम मानसम्‌ ॥४॥ 

पारुष्यमनृत चैव पेशुन्यं चापि सवेशः। 

असंबद्धअलापरच्य वाड़मयं स्याचतुर्विधम ॥९॥| 

अदत्तानामुपादानं हिंसा चेबाविधानतः | 

परदारोपसेवा च शारीर॑ त्रिविध॑ स्वृतम्‌ ।७॥ 

मानस मनसेवायमुपभुड्क्के शुभाशुभम्‌ । 

वाचा वाचा इृते कमर का्येनेतर व कायिकस्‌ ॥८॥ 

शरीरजः कमेदोपेयात्रि स्थावरतां नरः | 

वाचिके पत्तिम्रगतांमानसेरन्त्य आतिताम्‌ ॥६॥ 

वारदण्डोड्थ मनोदरडः कायदण्डस्तथैच च। 

यस्यैते निहिता बुद्धों त्रिदएदीति स उच्यते ॥१०॥ 


( ए॑'्ा४२१ ) 


त्रिद्ड मेतन्निक्षिप्य सर्वभूतेपु मानवः | 
, कामक्रोधों तु सैयम्य ततः सिद्धि नियच्छति ॥११॥ 
मछु० झ० १२ 


अश्े-मन था जिस का कारण ऐसा सुस्त दुःख 
रूप फल फा देने चाला विद्दधित निपिद्ध रूप कम और उसी 
से उत्पन्न मनुप्य तिथक्‌ आदि के भाव से उत्कृष्ट मध्यम और 
अधम की अपेक्ता मनुष्यों को गति अर्थात्‌ जन्मान्तरों की 
प्राप्ति होती दवे॥ ३॥ उस देह की कम की उत्हए भध्यम 
अधमता से तीन प्रकार फे मन घाणी तथा काय के आशित 
ओऔर आगे कद्दे हुए दशलक्षणों से युक्ष कमका मनही प्रचर्तक 
जानना चाहिये मन से संकल्प किया छुआ कहा जाता है 
और किया जाता है सोई तैत्तिरीय उपनिपद्‌ में कद्दा है जैसे 
५तस्मात्‌ यत्पुरुषो मनसाउमिगच्छुति तद्बाचा वद्ति तत्कर्मण 
करोति” इति॥ अथ-इससे पुरुष जिस फो मनसे जानता है 
उलको वाणी से कहता है और कमे से करता दे ॥ ४७॥ उन 
दश लक्षणों के कम दिखाने का कद्ते हैं ॥ केसे कि, पराये 
धन का अस्याय से से ला इस भान्ति सोचना और मन से 
ब्रह्म वध आदि की निपिद्ध इच्छा और परलोक नहीं है देद 
ही आत्मा है इस भान्ति तीन प्रकार का अशुभफल मानस 
कर्म ये तीनों और विपरीत बुद्धि तीन प्रकार का शुभफल 
मानस कर है ॥ ४ ॥अषियका कद्दना क्ूंठ चोलना पीठ पीछे 
पराये दृपणों का कहना और सत्य भी राजा देश और पुर- 
घासियों की बातो आ(दि का बिना प्रयोजन वर्णत करना इस 
मानित चार प्रकारका अशुभफल वाचिक फर्म द्ोता दे इससे 
विपरीत प्रिय सत्य और परभुणों का कहना और श्रुतिप्राण 


( १४२ ) 


आदि में राजा आदिकों के चरित्र का कहना शुमफल है।॥ह्षा 
अन्याय करके पराये दृव्यका हरण करना वेदादिक शाख्रोंसे 
निषिद्ध हिंसा का करना और पराई स््लीके साथ संभोग 
करना, इन तीन प्रकार का अद्यमफल देनेवाला शारीर कम 
होता है और इन से चिपरीत अर्थात्‌ न्याय से द्व्यका संग्रह 
करना वेदादिक शासत्रों से यज्ञादिकों में विहेत पशुओं की 
हिंसा करना और अपनी स्री के साथ ऋतुकाल में संमोग 
करना यह तीन प्रकारका शुभफल देनेवाला शारीरकम होता 
है ॥»। मन से जो खुकूत अथवा दुष्कृत कम किया है उसका 
फल सुखदुःखरूप इस जन्म में अथवा दूसरे जन्म में मन से 
ही यह भोगता है ऐसे वाणी से किया हुआ शुभ अश्युम 
वाणी के द्वारा मधुर, गदगद वोलने आदि से और शरीर 
सम्बन्धी शुभ अशुभ शरीर के द्वारालक्‌ चन्दन आदि प्रिया 
के उपभोग से व्याधित आदि होने से भोगता है इससे यत् 
करके शरीग माचस और चाचिकधम रहित और धर्मजनक 
कर्मोको छोड़े तथा करें॥८॥ यद्यपि पापिष्ठोंके शरीर, चाचिक 
ओर मानसिक ही तीन पाप होते हैं तिस पर भी वद्द जो 
बहुधा अधघमसे ही करे धम थोड़ा करे तो चाहुल्‍य के झभिप्राय 
से यह व्याख्यान किया है जैसे अधिकता से श्र के कर्मों 
से उत्पन्न पापों से युक्त मनुष्य स्थावरत्व को प्राप्त होता है 
और वाहुल्य से वाणी से किये हुओं से पक्षिभाव और सृग 
भाव को अथवा वाहुल्य से मन द्वारा किये हुओ से चांडाल 
आएंदि के भाव को प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ चाणी का दंड, समनका 
दंड, वैसे ही काय दंड यह तीनों दंड जिसकी चुद्धि में स्थित 
हैं वह चिदृंडी कहा जाता है और तीन दरडों के घारणमात्र 
से च्रिदृडी नहीं होता ॥ १० ॥ इस निपिद्ध वाणी आदिकों का 


€ १४३ ) 


सब भूतों की गोचरता से दमन ऋरके और इन्ही के दमनके 
लिये काम तथा फ्राध को रोककर उस पीछे मनुप्य मोक्त 
प्राप्तितप सिद्धि को प्राप्त होता है ॥ ११॥ 


वेदाभ्यासस्तपो ज्ञान शाचमिन्द्रियनिग्रह! ! 

धर्मक्रियात्मचिन्ता च साचिक गुगलच्णम ॥३१॥ 

आरम्मरुचिता पयेमसत्तकाये परिग्रह। । 

विषयोपसेवा चाजख्रं राजसं गुणलक्षणम्‌ ॥३२॥ 

लोभः खमोडशृतिः क्रो नास्तिक्य भिन्नश्त्तिता | 

याचिष्णुता प्रमाद तामस गुणलक्षणम्‌ ॥रे३॥ 
मनु० अ० १२ 


अशथै-चेद में श्रभ्यास और प्राजापत्य आदिका करना 
ओर शास्त्र के अथ का पान और मिद्दी जल भ्रादि स शुद्धि 
ओर इन्द्रियों का रोकना दान आदि धर्मो का करना और 
आत्मा के ध्यान में तत्पर दोना ये सघ्यनाम शुण के कार्य 
$॥ ४१॥ फल के लिये फर्मो का करना और थोड़े भी अथे 
में ध्णकुल दोना और निपिद्ध कर्मोक्ा करना भर सदा शब्द 
आदि विषयों फा भेगना यद्द रज नाम ग्रय॒का कार्य दे ॥३२॥ 
अधिक धन की इच्छा, ग्रधिक सेना, कातरपन, छूरता और 
नास्तिक्य अर्थात्‌ परलोक के न होने की बुद्धि और आवार 
का लेप भोर याचना फा खभाव होना ओर प्रमाद अर्थात्‌ 
सम्भव देने पर भी धरम आदिकों में मत का न लगाना ये 
तामसनाम गुण के लक्षण हैँ ॥ २१॥ 


देवत्व॑ साचिका यान्ति मनुप्यत्व॑ च राजसा। | 


( १४४ ) 
2 


तियकत्व॑ तामसा नित्यमित्येषा त्रिविधा गति) | ४० 
मचु० अ० १५ 
अर्थ-जों सतोशुण की वृत्तिमें स्थित हैँ वे देवत्वको प्राप्त 
होते हैं और जो रजोदत्तिमें स्थित हैं वे महुप्यत्व को और 
जो तमो जूति में स्थित है वे तियेग्‌ योनि का थाप्त होते हैं यह 
तीन प्रकार की जन्म की प्राप्ति है॥ 8० ॥ 
इन्द्रियाणां प्रसंगेन धर्मस्यासेवनेन च | 
पापान्संयाति संसारान विद्वांसो नराधमा। ।१२॥ 
मचु० आ० १२ 
अर्थ--इन्द्रियों के विषय भें लगनेसे ओर निषिद्ध आच- 
रण से और प्रायश्चित्त आदि धर्मोके न करने से भूढ़ मनुष्यों 
में नीच कुत्लित गतियों को प्राप्त होते है ॥ ५२ ॥ 
सर्वेधामपि चे तेषामात्मज्ञानं पर॑ स्मृतम्‌ । 
तडू'यग्रय॑ स्वेविद्यानां प्राप्यते हम्नतें तत॥ ॥८५॥ 
मनु० झ० (२ 
अथै--इन वेदाभ्यास आदि सब में से उपनिषद्‌ से 
कहा हुआ परमात्मा का ज्ञान उत्कृष्ट कहा है जस स॒ सव 
'चच्याओं का प्रधान ह इसी हृतु स कहते & कि ।'जसख उस 
के द्वारा माक्त मलता है ॥ ८५ ॥ 
अल्वभ्यों प्रन्थिनः श्रेष्ठा ग्रन्थिभ्यो धारिणों वरा। । 
' धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठ ज्ञानिस्यो व्यवसायिनश ॥|१०३॥ 
तपो विद्या च विग्रस्थ निःभ्रयसकर परस्‌। 
तपसा किल्विष हन्ति विद्ययाउसतमश्नुते ॥ १०४ ॥ 
मनुस्खति अध्याय १९२ 


( १४४५ ) 


: अथ--जो थोड़ा पढ़े हैं वे अज्ञ हैं उनसे सम्पूर्ण वेद के 
पढ़ने बाले श्रेष्ठ हैं उनसे पढ़े हुए. च्रन्थ के घारण में समर्थ 
अ्रष्ठ है ओर घारण करने वालों से पढ़े हुए अन्ध के जानने 
चले अ्रष्ट हैँ ओर उनसे करने वाले भ्रष्ठ हैं ॥ १०३ ॥ तप 
श्र्थात्‌ आश्रम के लिये त्रिद्ठित कर्म और विद्या अर्थात्‌ झात्म 
ज्ञान ये दोनों आ्राह्मण को पर अर्थात्‌ उत्कृष्ट निःश्रेयसऋर 
अर्थाद्‌ मोच्ध के साधन है उन में से तप स॑ पाप को नाश 
करता है आर ब्रह्मज्ञान स मात्त का प्राप्त दाता ह्दै ॥१०2॥ 

एप सर्वाणि भूतानि पम्चमिरव्याप्य मूर्तिसिः 

जन्मशंदू क्षयोर्नर्त्य ससारयति चक्रवत्‌ ॥ १२४ ॥ 

मनुस्मृति अध्याय 
अथे--यह आत्मा सब प्राणियों को शरीर के आरम्म 
करने चलि पृथिवी आदि पांच महाभूतों से अहण ऋषरके पूर्व 
जन्म के अजित कर्मी की अपेत्ञा से उत्पत्ति स्थिति विनाशों 
से रथ आदि के चक्र के समान वारम्वार फिरने से मोक्ष तक 
सेसारी करता है ॥ १९४ ॥ 
कृतज्लाद्रोहिमेघाविशुचिकल्पानस्यकाः | 
. अध्याप्या धर्मतः साधुशक्ताप्तज्ञानविच्दा! ॥८॥ 
याश्षचल्क्य० आचारा० ब्ह्मचारिप्रकरण २ 
अथ-कृतक्ष, अद्रोछी, बुद्धिमान्‌, शुद्ध, नौरोंग, अनिदक 
साधु, शक्क, आप्त वथा ज्ञान और घन के दाता इनको घर्म स 
पढ़ाच ॥ रणवा 
मधुमासाजनाच्लशएशुक्तस्रपाणाहसन म्ू । 


मास्करालोकनाश्लीलपरिवादादिवजयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
याक्षचल्क्य० आचारा० ब्रह्मचारि ६ 


( र४६ ) 


अथ-शद्दत, मांस, अजन, शुरू का उाच्छिष्ट, कठोर 
घचन, खस््री संग. प्राणियों की हिंसा, उदय अस्त के समय 
लूर्य को देखना और कूठ चोलना और गन्ध माल्‍्य को वारना 
इन खब को बह्मचारी वज दे ॥ ३३ ॥ 
क्रीडां शरीरसंस्कारं समाजोत्सवदर्शनम्‌ । 
हास्य परगृद्दे यान त्यजे्लोपित मतेका ॥ ८७ ॥ 
याक्षवल्क्य० आचारा० विवाह० ३ 
अधथ--जिस स्त्री का पति परदेश में हो वह गेंद आदि से 
क्रीडा और उबटने आदि से शरीर का संस्कार, जनों का 
समूह और विवरद आदि उत्सवों का दशेन, हँसी और पराये 
प्र भें गमन इन सब को त्याग दे ॥ ८४ ॥ 
र्षेत्कन्यां पिता विन्नां पतिः युत्रास्तु बाधेके | 
अभावे ज्ञातयस्तेपां न स्वातंत्यं कचित्तख्रिया। ॥८४॥ 
याज्षचल्क्‍्य० आचारा० चित्राह० ३ 
अथ--विवाह से पहले कन्या की निंदित कर्मो से पिता. 
विवाह के अनन्तर पति और पति के अमाच में पुत्र रक्षा 
करें और यदि दुद्ध अचस्था में ये न हो तो जाति के महुप्य 
और जाति के मनुष्य भी न हों तो राजा रक्ता करे क्योंकि 
इस बचन से पितकुल और पत्तिकुल के अमाव में राजा को 
ही प्रभु और रक्षक लिखा है इससे स्वियों को किसी अवस्था 
में स्वतन्त्रता नहीं ॥ ८४५ ॥ 


३ [4 


तबाह वादिल क्लैर्त निहोंते परसंगतम्‌। 
न हन्यादिनिदृत्त च युद्धप्रेत़्णकादिकम्‌ ॥३२६॥ 
याशचर्क्य० आचारा० राजधमे० १३ 


( ९२8४७ ) 


अध-तेरा हूं ऐसे कहता हुआ, नपुंसक, निरायुध, दूसरे 
से युद्ध करता हुश्रा, थुद्ध स निश्वत्त हुआ, युद्ध को देखते 
बाला और आदि शब्द से अभ्य सारधि इनको न मारे ॥हे२६॥ 
# ज्दाध्ययनसम्पत्ना धमज्ञा! सत्यवादिन: 
राज्ञा समासदः कायो रिपोमित्रेच ये समा। ॥ २॥ 
या्ष० व्यवद्दार० साधा० व्यच० मातृ० प्र० १ 
अथ--मीमांसा आदि शास्त्रों के श्रवण ओर पटठन से 
चुक्क धर्म के जानने वाले सत्यवादी और शत्रु और मित्र में 
समान राजा की सभाखद करने ॥ २ || 
यतिपात्राणिमृद्रेशुदाबलाबुमयानिच | 
सलिलंशुद्धिरितेपांगोबालश्चावघपणम्‌ ॥ ६० ॥| 
याय० प्राय० यतिधर्म० ४ 
अथ--मिट्टी, चेणु, काष्ट, तुम्वी इनके वने हुए यतियों के 
पात्र होते हैं और उनकी जल से और गो के बालों के घिसने 
से शुद्धि द्वोती है ॥ ६० ॥ ह 
सन्निरुद्धवन्द्रियग्रामंरागद्देपोप्रहायच । 
भयंद्वित्वाचभूतानामसती भवति द्विजः॥३१॥ 
याज्ष० धराय० यत्तिघर्म ४ 
अथ--इन्द्रियों को जीतकर राग द्वेप को निश्चत्त करके 
प्राशियों को भय के न देने से छविज मोक्ष को प्राप्त दोता है ॥६१॥ 








* मूल इ्लोक में श्रत्ताध्ययन झब्द पद्म ऐ जिस का झर्थ भाषाकार ने 
मामासादि शात्र किया स प्रकरण के,देवन से नीति आदि शाज्रों 
का ज्ञाता होना लिखना चाहिए था क्योंकि, श्वतशब्द;से,, सब वियातओं ऋा 
अहण किया जा सकता है.। 


( 'शेध्८ ) 


कतव्याशयशुद्धिस्तुमिज्ुकेशविशेषतः । | 
ज्ञानोत्पत्तिनिमित्तलास्स्वात्तत्यकरणायच ॥ ६२॥ 
याज्ञ० प्राय० यतिघम० ४ 
अथे--मिन्ञुक, विशप से अन्तःकरण की शुद्धि को करे 
क्योंकि वह ज्ञान की: उत्पत्ति में कारण हैं और आत्म ज्ञान में 
स्वतन्त्र करने वाली है ॥ ६२॥ 
सत्यमस्तेयमक्रोघोही। शोचधीधतिदमः । 
संयतेंद्रियताविद्याधमः सर्वउदाहुतः ॥ ६६ ॥ 
याज्ष० प्राय० यति घम ४ 
अथे--सत्य, चोरी न करना,क्रोध से रहित होनः, लज्जा 
शौच, बुद्धि, चैये, दम, इन्द्रियों को जीतना और आत्म ज्ञान 
ये सम्पूर धममे का स्वरूप हैं ॥ ६६॥ 
निःसरंतियथालोहापिंडाततप्तात्स्फुलिंयका।।.._ 
सकाशादात्मनस्वद्गवदात्मानः प्रभवंतिंहि ॥ ६७ ॥ 
याज्० प्राय० यतिधंम० ४ 
अरथ--जैसे तपाये हुए लोद के गोले में से स्फुलिंग निक- 
लते हैं इसी प्रकार आत्मा के सकाश से आत्मा (जीव ) 
उत्पन्न होते हैं ॥ ६७॥ 


इति स्थृत्तिस्छोकसग्रहः 


